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विज्ञापन | 
Sans 
Wat धसर .सर्वाङ्गः कास सानाय दारक: | 
Hara भूयात्‌ गोपेशः शिव रूपः कलान्वितः ॥ ` 

इतिहास से चो देशका अस्तित्व, गौरव, आचार, प्रकृति: 
बिचार, धर्म आदि जाना जाता है। इतिहास देखकर हो राजा 
| प्रजापालन में उत्तम रूप से समर्थ होता है। मंत्रिवगे उदार 
| सम्मति देने की क्षमता रख सकते हैं । प्रजा निज निज धर्मे रत 
| Fan अपने कतव्य को पडिचानने लगती है। इतिहास, बिगड़ी 
| अस्था वालोंके वनने का सोपान है, ओर बने eat के देदोदिग्य- 
| मान होने का सामान है। मनुष्य योगबल को तरद इतिहास 
| से भो मालूम कर सकता है कि चमं क्या थे, और ख्या हो गये, 

| तथा आगे को कसे हो जांयगे। इतिहास ama से wat की 
| आंखें खोलने को ज्ञानाज्नन शलाका हैं। इतिहास राजरसान्नपात 
: ' चोर निद्रा में सोते इञ्चों को चैतन्य कराने वाला चंद्रोदय रस है! 
| इतिहास विषय को बिष-विशूचिका सै बेचेनों को बचाने वाला 
राजवैद्य है। इतिहास इकूमत के घमण्ड में wa, को भूले 
Sai को खग नकं का मानचित्र दिखलाने वाला विशकम्मा yi 
इतिहास उत्कोच (da) खाने वाले ale बिलाव राज aa 
| चारियो को यमलोक के कुत्तों से डरपाने वाला कालभैरव है। 
। इतिहास प्रजा पौड़न कारने वाले अन्यायी राजाओं को त्रिशूल 
| दिखाकर धमकाने वाला मद्दारद्र है। इतिहास बुद्धिमान राजाओं 
- को सुसार्ग पर चलाने वाला सद्गुरु है। इतिहास राजनीति 
(विशारदं का जीवन है। पुरातल वेत्ताओं का सवेख | I कवियों 
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यहां तक कह उठते हैं कि भारतवर्ष वालों को आज ui R 


[4] 
की चातुरौ का मूलाधार है, अच्छे राजाओं की कीति चंदर 


का चन्द्रमा है, इतिहास काल घटा के अन्धकार में छुपे i Š 
wat के चरित्रों को :दिखाने वाला सव्य है, afta, $| 
इतिहास .एक अगणित. प्रभाव रखने वाला अनुपम चिन्त द 
मणि रत्न है। हा! वह इतिहास रत्न आज भारत के gia | Š 
घोर घन पटल के उत्पात से तमसाच्छन सा हो रहा है। को. = 
इसका कारण बौद्द वैदिकों की इर्षा बताते हैं कोई gaani f 
का अत्याचार कहते हैं, और कोई कोई विशाल वुद्धिवाले१ ज 
तरह इतिहास लिखनाही नहीं आता था। हां साहिब ! नां छ 

_ आता होगा पर saat कि जिस देश के विद्दानों। से 
न्याय, मीमांसा, आदि षड्दर्शन, होरा, गणित. आदि ज्योति त 
को पांच शाखा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, आदि वेद के ३ ने 
अंग, और आयुवेद, धनुवेंद, गान्धर्ववेद, शिल्प शास्त्र नोतिशात्र छ 

| धर्मशास्त्र, अलंकार शास्त्र, तंत्र शास्त्र, आदि पर तो हजारों गर चे 
गा ees ee 

ड T] m अब चाहे जो कहिं २ 
भारतोय इतिहास चंद्रमा को आज भारत j 
3 


के gaug ने ग 
, रक्खा है, घोर अन्धकार छा रहा है, 


, ta अवस्था में जो एक Wer प्रकाशमान “राजतरङ्किणं 
(१) इतिहास तारा दिखाई दे रहा है इसो से इस अपने भा _ 
का गौरव समकते हैं और इसे ही दिखला कर उन लोगों ई 


लज्जित करने a= | 
ज पोते का साहस करते हें जो यह कहते हैं कि भार | 
वालों को इतिहास लिखना ही नहीं आता था। ब. 


TTT ON SETI ae ना 5) Fe 


i 


Í 
; 


mene re 
Q) “श्न र देथ भूपावली” नामक एक और भो संत ६ _ 
इतिहास मेरे दृष्टि गोचर हो चुका है। | 


| 
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ta 3 भोरे ~ nN . 
egaa” नामक काश्मोरेतिहात चार खण्टों में है। १ म 
| खण्ड काश्मौर के अमात्य चम्पक के YT कड्हणने सन्‌ ११४८ ई० 


ng =~ 


में बनाया, इस में कौरव पाण्डवों के समकालौन आदि गोनद से 


ने लेकर काश्मोर-राज जयं सिंह तक का इतिहास है। इसके पीछे 
fe सन्‌ १४१२ Saal में जोन राजने राजतरज्ञियो का दितोय TE 


का 


बनाकर HAST से लेकर अपने समय तक के राजाओं का वणन 


वं किया फिर इसके शिष्य शोवर पण्डित ने ढतीय खण्ड बनाया, 


tà 


a 


न 


तदन्तर अकबर के समय में प्राज्य भइने इतिहास का चतुथ रण्ड 
fagn इस Waal पंजाब केशरो महाराजा रणजीत सिंहके राज्य 
काल में जान सैकफेयर नामक एक यूरोपीय विददान्‌ नें काश्मीर 


| से पहले पहल संग्रह किया और वद एसियाटिक सोसाइटी कौ 
तरफ से कलकत्ते में सुद्रिंत चुआ। इसके पोछे 'विलूसन साहिब 


एशियाटिक रिसरचेज में इस का थोड़ा सा' अंगरेजो अनुवाद 
छापा। और फिर अब सन १८८२ Saal में-पक्ञाव यनिवसिंटों 


' के रजिट्रार सीमान्‌ facet डाक्टर स्टेन महोदय ने कई एक 
| सुस्तको से शोध, पाठ, भेद लिख, 'वस्बई में पहिला एक खण्ड छप॑ 


वाया है ( सुना है कि उक्त महोदय ने इसी खण्ड का अंगरेजो 


अनुवाद भो किया (२) यद सब होने पर भो उक्त इतिहास का ` 


आनन्द और लाभ थोड़े से संस्कृत वेत्ता विद्दानों के बिना किसो को 
नहीं प्राप्त भया। क्योंकि इस taat संस्कत fas ओर Ta बिचित्र 


` होने के कारण संस्कतानभिज्ञ तो एक तरफ रहे संस्कृत जानने 


' बालों में से भी कोई कोई हो इसका पूरा अभिप्राय समभ सकते ह 

| अतएव मैंने इसका हिन्दी भाषामें अनुवाद करने का प्रारब्ध किया 
| है, परन्तु मैं मूल ग्रंथकताओं को रससंयी कविता के आनन्द का 
' अनुभव पाठकीं को पूणं रूपसे करा THAT ऐसो प्रतिज्ञा करने का 


/ (२) aa १८४० ईसवोमें पेरिस में भो मूल ग्रथ छप चुका है 
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Isis | 
साहस नहीं कर सकता । क्योंकि एक भाषा का दूसरो भाषा) 
अनुवाद होना कठिन हो नहीं किन्तु असब्भव सा चौ है। 


हूं | ज्योतिष, वैद्यक आदि विद्याओं का अनुवाद छो सकत 


है पर जो ग्रंथ कबिता से सम्बन्ध रखते हं उनका अनुवाद AG 
सहज. नहीं है ओर यदि.कोई अनुवादक़, अनुवाद कर सकता? 
तो इतना कर सकता है कि उस काव्य को कथा तथा कवि i 
भावों का आशय. लिख सकता है, नकि कवि के अचरां और. अये 
के-चमत्कार को भो! मैंने कई एक ग्रंथों के अनुवाद देखें हैँ उन 
मल. ग्रंथकर्त्ता के गले. पर GU फेरी गई है, उस की कविता.को 
fact में मिलाया गया. है, उसके अथ चमत्कार पर खाक Gal 
गई है, अधिक क्या उसके ARS तक को. तोड़ मरोड़. बाजार 
में बेचा गया है ।:- मेरे HEA का यह प्रयोजन नहीं है कि we 
तक जितने at का अनुवाद. हुआ. है सब हो. खराब हैं, नह. 
बहुत से ग्रन्थों का. अनुवाद, अति उत्तम भी है।, “कुछ डो! 
समय संस्कृत के ग्रन्थों का, भाषा में अनुवाद होना, बुडिवान्‌ मा 
चो. अच्छा समते हैं क्योंकि सम्पर्ण बाते. देश काल पाल के री. 
अनुकूल हों तो लाभदायक होतो हैं।,सो. आशा है कि यह “राग 
तरङ्किणो” का अनुवाद भो देश, काल, पात्र, के अनुसार ल 
दायक और मनोरन्नक होगा। मैंने इस अनुवाद में जहां तक शै 
का है मुल ग्रथ के आशय और भाव दिखाने में त्रटि नहीं बी 
हैं ओर कहीं बोच बोचमें ग्रत्यकर्त्ाक मनोहर झोक पाठकोंकी पढ़ 
ऑर याद करने .योग्य अनुवाद afea लिख दिये हैं परन्तु य 
वात भो किसो से छिपो नहंकें हैं कि विसी मनुष्य को बुद्धि अग 
प्रमाद, विप्रलिपसा, कर्णापाटव, दोषों से रहित नहीं होती | sa 
a अनुवाद में सुभ से भी श्रम आदि से कुछ भूल रह a 
तो क्या भाथ्च हैं ! क्योकि प्रथम तो य॒ fae hb 
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दूसरे इस को कोई टोका (३) मेरे पास नहीं । अतएव उदार 
aka विद्वानों को उचित है कि जो कुछ इस में तुटी रद्द जाय 
| उस के लिये सूचित कर दें जिस से कि द्वितौयाद्वत्ति में वा अगले 
खण्ड में ठोक कर दो जाय। आस्तु 


| | Fa राजतरङ्गिणी सुगहना दिव्याथ रल्लोज्वाला। 

क्वाहं मन्द मति स्तथापि कुतकात्‌ पारंयियासोमम ॥ 

; साहाय्यं परि पालयन्तु विवुधाः निमंब्सरास्पाधवः 

Ji ज्ञायन्ते समये फलेन नियतं यत्‌ सज्जना; KAA. N 

९ 

| 

| HAET मथुराभिजनस्य असूतसर- 

: Wo १८५६ वि \ वसते 

To Yo राम 2 At नन्दकिशोर देव MTT: 

| 

i! 

t. 

a 

al 

j 

R. 

i Poa 
3 (३) इस ग्रन्थ पर राजा नकरत्न कण्ठको बनाई संस्कतं टोका 
| काशमीर में मिलती है। 
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शोगणेशायनसः हक nar ~ र in: 


हेन्दी 


॥ प्रथम स्त रङ्गः ॥ 
“करे EST न १ 
भूषा भोगि फणा रत्न रोचि:-सिचय चारवे | 
नमः प्रलोन सुक्ताय इर. कल्प महोरुहै॥ ``, ` ; .„ 
भालंवन्हि शिखाङ्कितं. दध दधि ओत्रं वदन्‌ IMA ‰: 
क्रोडत्‌ कुण्डलिजुस्भितं जलधि जच्छायाच्छकण्ठच्छवि 
वक्षोवि sea aga Ta AT | 
भागः पंगव लक्ष्ममणो5स्त यशसे वामो$थ. वा दक्षिण: ॥? 
| आभूषित पत्नगो के फणा में लगे cat को चमक़-कै समूह से 
मनोहर और मुक्ञों की प्रलोनता के आधार हर SU कल्पः Sat 
' प्रणाम ॥ ललाट में अग्नि की /ज्वाला, कान में खेलते" इंए सपे के 
फक्रार कौ बहार, AGA हलाइल जहर AE फलक, AT 
वक्षस्थल में नागराज-को कांचली!काःचमकोला वस्त्र, धारण करने 
वाले और वामांग में: ऐसे हो अंग्रनाद को! (भाल में केसर को 
खौर, कानमें Mle खाते जड़ाउ Twa, ग्रोवा का शंखका सा 
बनाव, छाती पर परमोत्तम वस्त्रकौ बनो कुकी कौफबन ) रखने 
_ वाले आदि पुरुष..मद्दादेव का वाम. भाग अथवा दक्षिण भाग 
| तुम्हारे (राजा महाराजाओं के ) यशको बढ़ाओ | अं को बर्षा 
| करने वाला कुछ safa गुण भो बन्दना करनेके योग्य है 
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क्योंकि उससे अपने और दूसरों का यश रूपो देह अनन्तकालर 
लिये स्थिर रहता है 
भला कहो तो, रमणोय रचना करने वाले कवि'प्रजापी. 
को छोड़ और कीन साम्य रखता है कि बषीँ के गुजरे हुए सक्ष 
को. प्रत्यक्ष दिखला सके oa कि अपनी प्रतिमा से sacs मा. 
को जान लेता है तो इस से बढ़ कर कविके दिव्य इष्टि दोनेक. 
और क्या प्रमाण हो सकता है ॥५॥ | 
कथा की लंबाई के कारण कुछ ऐसो बिचित्र कविता नहीं 


_.. तो भी सज्जन पाठकों कै प्रसन्न करने को कुछ है हो। वही रा 


देष रहित विद्वान प्रशंसा के योग्य हैं जिस की सरखतो सत्य कहने 
' में स्थिर हो।. यद्यपि यह -काश्मीरेतिहास पहले agai ने लिख 
है और अब में भी लिखता इं सो पंडितों को उचित है कि में 
प्रयोजन के सुने बिना इससे बिसुख न हों। कईएक afan 
लेखकोंने अपने समय से पहले राजाओं को भो अपने देखे कह कर 
उनके TALS अपने wear भरनेकी चतुराई दिखलाई है, सो इसा 


_ से सत्य बातें निकालने तथा और कई प्रकार कौ gemia dad 


करने हो को भेरा उद्यम है ॥ १० ॥ 

पहिले बड़ बड़े wat का संक्षेप करने से पंडित सुब्रतके प्रब 
ने राजाओं के चरित्र को fee भिन्न कर feat) यहां पर यह 
भी प्रकाश करना. योग्य है कि सुव्रत जिस चाल और तीव्रता रै 
लिखने लगा था वहो उत्तम न थो। Et! Ba (१) को कवितां ` 


शक्ति उत्तम थी पर वह भो अपनो अनवधानता से राजावली का. 
i Ma Ss NR | 


(Quite का दूसरा नाम व्यास दास था। इस के पिता व. 


' शीप्रकाशेन्द्र था-सच्च सन १०२८ तक काशमोर के राज अनन | 


राज के समय में हुआ हैं उनहो दिनों मालवाधीश भोजराम भी 


राज करते थे, जो हो, यह चेमेंद्र बड़ा पंडित था कवि था इस | 
एक सौ सेऊचे 
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एक अंश भो निर्दोष न लिख सका। जो हो, प्राचौन पंडितों a 
ग्यारह ग्रंथ और नौल सुनि का पुराण मेरे दृष्टि गोचर Ea a. 
तथा cas सिवाय .पहले.. राजाओं - के RATA, आज्ञापत्र, . 
प्रशंसापत्र, दानपत्र, आदि देखने से सब संदे दूर 'हो गये ॥१५॥ 

पहिले इतिहास wat में बावन राजाओं -का uat aat 
चलता था तिनमें. गोनदे आदि चार राजाओं का. पता-सुझे नील. 
मत से मिला. है । - पंडित हेलराज ने बारह इजार TA, देख कर 
राजावली GLA उसो ग्रन्य को देखकर THAT अशोक, 
से पहले लव आदि आठ राजाओं के नाम. और चरित्र अपने, TA 
में लिखे हैं औरःजो अशोक आदि पांच राजा, खोच्छबिज्ञाकर ` 
ने लिखे हैं वे उन्न-बावन राजाओं में से ही हैं क्योंकि- यद. sa 
का झोक है। . Yk 


waa asd =” 


= 


4 


ais mM ntl 


re ysig 
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श्र 
A 
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अशोकसे लेकर अभि अन्युतकजो पांच राजा FIRE ay उन बावन 
राजाओंमे से होः पुराचीन: इतिहास : वेत्ताओं को: मिले Suen 
यह राजाओं के उल्लोससेः अथवा देशकाल के TKI औषध 
रूपो योग्य कथा उपयोगःको :जाती है।- 'काल चक्रमें फिरत. इण.. 
fo अनन्त व्यवद्ारों का यह प्रबन्ध किस सहृदय के हृदय में स्थान न 
ह. पावेगा।. इस क्षण अंगुर संसार में क्षण भंगुर देइधारियों के 
| विचार और काव्य कैसे चण भंगुरडो होते हैं इसमें यही asian 
| 
| 


a aa A 


शांति रस विचारने कै योग्य है ।. सो, यह सुन्दर अनेक WaT 
' “«राज्तरङ्गिणे” को कर्ण पुटकों से पान कोजिये। पहिले यह 
- ती सर कल्यके प्रारक्षसे हिमालय को कूख भें जलपूणे भूमि छः 


(maa THT UR ; 
p पीछे इसी वेवखतमत के प्रारब्ध में। Tasers ब्रह्मा उपेंद्र , 
ag, आदि देवताओं को ate को उसो AAA कश्यप सुनिने जल 


ir 
A | में विचरले वाले आदि दैत्यको विष्णु भगवान से वध कराकर अपने 
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तपोबल से एक सर बना went में काश्मीर मण्डल निर्माण किया, 
सो काश्मौर मण्डल सब नागों की आज्ञा से वितस्ता नदी (१) के. 
खलवलाइट से उठे वाष्पों के दण्ड पर छत्र रूपौ कुह्ांसे को लगाने 
वाले नोलनाग (२) से परिपालन किया जाता है। ` जिस काश्मीर 
मंडल में पावेतो वितस्ता रूप होकर भो अपना पहला अभ्यास 
“गुह्ोन्मुखो” पावेतो रूप मैं कार्तिकेय को समोप रखना, वितलं 
होकर पर्वतों की गुफाओं में हिलोरें झरना “नागसुखा पीत भूरि 
पया” पावतो. रूप में गणेशने बहुत दूध पीना, वितंस्ता रूपमें सुख 
सुस्थ नागोंकां बहुत जलपान करना नहीं छोड़ा है (३) जिस काश्मीर. 
में अनेक Tae प्रकाशमान शङ्क, पद्म,से आदि नाग राजसंव fafai 
को साथ ले कुवेर की अलकापरो को तरह बास करते हैं ॥३०॥ 

मालूम होता है.कि काश्मीर deat गरुड़के डरसे आये | 
इए नागों की रचा के लिये पहाड़ों के परकोटे की तरह अपनी | 
भुजा पसार रक्सी हें) | 
‘ Spel मंडल के कोटड़ा प्रान्तीय. कौटेह्दिर ग्राम वे 
पापं सूदन तोथ में कपटेखर wee न करने से 
दोनों फलोंकी प्राप्त होती है । ei ae ls a 4 
प्रान्तीय देवल ग्रामके संमोप fasta नौल : Send a TR 
पाप के अनव व्यतिरेके नरद हो रतो रणी 
2 गय व्यतिरेक से जल दे रही है।. जिस काश्मीर मंडल | 
ज Maer प्रान्त में खंयंभूअग्नि एथ्वी के गर्भ से निकल वर | 
बरका तह aa बा ह 
क कडा ल पत य र मडल में are पवेत के गंगाजल | 
(१) इस को झेलम या वेध कहते हे । | 
(२) विरी प्रान्त में विरोनाग के नाम से प्रसिद्द है। | 
(३) मूलं सोक यह है। : । 
Td नागसुखा पोत भूरि पया रुचि . a 
गोरीपत्र वितस्ताल्' याताप्यज : र id 
याताप्युज भति नोखिताम्‌ | Ho | 
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से निर्मल और पवित्र सरोवर के भोतर ंसवागोशरो देवो दर्शन 


दे रहो है॥२५॥ 

जिस काश्मीर मंडलके नर नामक TAA अवभो नन्दी चेत्रके 
देवताओं के आवास भवन में देवताओं के अर्पण की हुई YAA 
चन्दन के fag प्र्त दिखलाई देते हैं, जिस काश्मीर मंडल के 
थोशैल अर्थात्‌ दरद्‌ प्रान्त के हरेल स्थान में शारदा देवो के दर्शन 
करने माच से हो गम्भीर रसमयो कवियों की सी वाणे प्राप्त हो 
जोतो है। जिस ama मंडल में aaa चक्र धर विज्येश 
अर्थात्‌ विज्य भ्राडो आदि केशव और महादेव से विभूषित अनेक 
स्थान हो नहीं हैं किन्तु काशमोरमें तिल धरने को भौ Tat seat 
नहीं है जहां कि कोई न कोई तीर्थ न हो। जो काशमीर मंडल 
केवल पुस्ख बलसे ची जीता जा सक्ता हैं न कि तलवार के बलसे 
अर जहां के रहने वालों को यदि कुछ भय है तो परलोक से है 
न कि चोर, डाकू, शत्र, fae, सपे, आदि से। जहां शीत में 
Sa करने को गरम जल के aA और रमणीय तौर वालो 
निरुपद्रव हिन्सुजल aga. र्षित उत्तम उत्तम .नदियां 
हैं ॥४०॥ 

जिस काशमीर मंडल को संताप रित और पिता कश्यप का 
रचा जानकर सू देव पिता की प्रतिष्ठा रखने.को गरी के दिनों 
में भो प्रखर किरणको नहीं धारण करता, जिस काशमीर मंडलमें 
वहां के सर्व साधारण रहने वाले बड़े बड़े विद्यालयों में शास्त्रा 
भ्यास करते हैं ओर खर्गवासियों को भो FAN केसर, बरफ का 
पानी, अंगूर आदि वस्तुओं को भोगते हैं, अड ! चिलोकीमें यह 
रत्न गर्मी भूमि धन्य है, ओर तिसमें भी यह भारतवर्ष और इसमें 
यह कुवेर की उत्तर दिशा और तिसमें गौरी गुरु पवंत और यहां 
पर यह काशसोर asal D परमोत्तम काशमौर मंडल 
के कौरव पांडवों के समकालीन .गोनदे से आदि ले बावन 
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[a] 
राजाओं के नाम काम को म्राचौन इतिद्दांस लेखकान नहीं fag 
है। कारण उस काल में इन काशमीराधीशों के सन्द भागा 
'इनकों कोर्ति काया के निर्माण करने बाला कोई कवि विधात 
नहों Eat था। | | 
faa भुजवन तरुके तलें सिंध मेखला भूम । 3 
निडर भई फलो 'फलो घर घर उत्सव घूस ॥ 
तेऊ tata आमे नहीं विना अनुग्रह जासु! 
सहज महत्‌ कवि कर्म को नमस्कार हे तासु 
जिनके बाण पेने जासो ये करि yaa U— 
` Tata की सम्पति क उनके cat 
जिन की पटरानी जे पञ्चनी प्रमांनी इतीं--' * ' 
` 'दिनमें दूं दमक ज्यों होत चंद्रिका की छब ॥ 
fare दुनियां सें कोऊ खप्न में नजाने आज-- 
' इते को केसे कहां कर गए सुकर कब । 
सैया सत्कवोश्वर तेरी सारी स्तुति से कहा-- 
MT तू न होतो जग आंधरो छौ हो तो सब॥ 
कई एक इतिहास लेखकोंने लिखा है कि २२६८ वर्ष fasa 
बावन राजाओं ने कलियुग में काशसोर .का राज भोगा बॉ. 
ओर वह लोग इस वात में भूले इए थे कि महाभारत का a 
दोपर के अन्त में हुआ था इसो से उन के लिखित वर्ष मठे! 
परन्तु बावन राजाओं के इस राजय काल को गत कलियगं के व्ष 
में से राओ तो क्या बचेगा यंह उन्होंने नहीं सोचा ॥५०॥ 
wea सिदान्त यह है कि ६५३ वर्ष .कलियग के ad 
पर कोरव पांडव हुए थे और आज जयसिंह के राजा l 
anei HI MST PII bette bibs 2 
(१) इसो काशमोर के राजा जयसिंइ के राजाकाल सें कह 
ने राज तरक्षिणो बनाई थो । 
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' ससय में लौकिकाव्द (१) चौबोस और शक काल १०७० Si 


aaa गोनद से लेकर आज जयसिंह के राज्य तक २२२० 
वर्ष होते हैं अतएव १२६६ वषं हो विस्टत बावन राजाओं 


' का राजा काल ठीक है क्योंकि पप्त ऋषि एक नक्षत्र को सो aa 


भोगते हैं जप्रोतिष के संहिता कारों ने सप्त ऋटषियों के चारमें ऐसा 


| हो लिखा हे और यह प्रमाण दिया है कि--४५ 


| 
p 
| 
| 
| 
| 
4 


यधिष्ठर महाराज जब राज करते थे उस समय TAA मघा 
नक्षत्र पर थे और शालिवाइन के शक में २५२६'जोड़ देने से वत 
सान शक uda युधिष्ठिर का सम्बत्‌ हो जाता है। गत बषी में 
सो का भाग देने से जो लब्धि आवे वड सघासे लेकर सुक्त नक्षत्रों 
की संख्या आती है शेष जिस नचत्र पर ससत ऋषि होय उसके सुक्त 
auf की संख्या छोतो है। (२) जो दो, कलियुग के ६५३ वर्ष 
व्यतीत होने पर काशमीरनदर 


शास्त्र संवत्‌, पद्दाड़ी संवत्‌, कच्चा संवत्‌ भी कहते हें । यद संवत 
२७०० वर्ष का एक चक्र है। सप्तर्षि नामक सात तारे हैं। 
ahad लेकर रेवतो तक २७ नचत्रों पर WA सो सौ वष 
तंक रहते हैं इस प्रकार २७०० वर्ष में एक चक्र पूरा होकर दूसरे 
चक्र का आरंभ हो जाता है। अब भो इस संवत्‌ का प्रचार का- 


WAT तथा पहाड़ी देशों में है। 
. (२) यह प्रमाण वाराही संहिता और रत्न कोश दोनों में हो 


लिखा है वहीं से ग्रंथ कर्ता ने लिया है और इसो प्रमाण से जाना 
गया है कि कलियुग के ६५३ वणं जाने पर कोरव पांडव हुए थे 
क्योंकि इस में लिखा है २५२६ शंक में जोड़ने से युधिष्ठिर का 
सम्बत्‌ होता है अर्थात्‌ शक से २५२६ वषे पहिले राजा युधिष्ठिर 
हुआ और ब्रह्म सिद्दान्त में लिखा है कि “aa पराइ सनव 
घट तस्याब्दाञ्चतुर्यगं त्रिघनं ॥ चौणिकतादोनि घुनगो रेक गुणा; 
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(र) यह aN ऋषि संवत्‌ है इसको लौकिकाव्द, लौकिक संवत्‌ . ` 


८] 


( रा० to १) आदि mag UT का गगा नदौ का दुवू ` 
धारण करने वाली और कैलाश हासिनो उत्तर दिशाने प्रतापो पी ह 
बनाया। मानों जहर से डरी इई एथिवो शेष नागका देश छो. > 
उस गोमेद TAR बाज धारण करने वाले महाराज की भुजा वा इ 
आश्रय करती भई। जिस समय यद राजा राजा करता था उसी. ; 

` समय मगधदेश के राजा जरासन्ध ने मथुरा घुरी पर चढ़ाई को ३ 
थी और इसे भी अपना मित्र समभा कर सहायतां के लिये qe ३ 
वाया था सो यह भी अपनी सेना लेकर जरासन्धके साथ सीहा | 


को BAT पुरो को घेर कालिन्दो के किनारे aE बांध यादवोंबो : 
सेना के छक्के छुड़ाने लगा ।६०। 


SUA: |? अर्थात्‌ कल्प पराई ६ सत्वन्तर, सत्‌, त्रेता, दापर ` 
कलि इनकी २७ चौकड़ी और सत चेता दापर यह तोन युग तथा | 
३१७७ वर्ष कलि के व्यतोत होने पर शक सम्बत्‌ चला। तो श्रव 
शकसे पहले २५२६ युधिष्ठिर संवत्‌ को शकसे पद्दलेड स ३१७८ काहि | 
सें से घटाये तो ६५३ हो शेष रहता है। इस में कुछ at 
` नहीं कि कौरव पांडव क़लियुगमें हो हुए थे | और यह जो भागवत | 
HT १२ अध्याय २ झोक २० “विष्णुर्भगवतोभानुः कष्णाख्योऽसी | 
दिवंगत: | तदाविशत्‌ कलिलोकं पापे यद्रमतेजन” और विशु 
पुराण अंश ४ अध्याय २४ झोके ५५ “यदेवभगदिण्णो रंशोयातोदिवं. 
दिज। बसुदेव कुलोज्ञ_तस्त देव कलिरागतः” इनका तात्पर्य यह 
है कि भगवान कष्ण चंद्रके मानव लोला संवरण करने पर वाशि 
का प्रभाव फला था पर कलियुग, आ, पहिले ही से गवा था 
क्योंकि शक्तोरक्तस्तथापीतः इदानीं कृष्ण तांगतः” इत्यादि भाग | 
वत के झोकीं से ही कलि fae होता है और महाभारत वमप“ । 
We १४८ झोक ३८ इनुमान जो भीमसेन से कहते हें कि “एतँ | 
ma नास अचिराद्यत्‌ प्रवते युगान वर्तनंतत्व तत्‌ Battal 
१) 
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उस समय अपनी सेना के पैर उखड़े देखकर उस को Tat के 


लिये तथा उम्र काशसीरन्द्र बोडा के रोकने के अर्थ लाङ्गलध्वज - 
qa सन्नद हुए। उन ससान बल वाले दौनी आदि गोनर्द 
| ओर दोवलरास के ge समय विजय के सन्दे में जय सी कौवर- 


kal 


। माला सी बहुत काल चाथ में रहने के कारण सुरका Wl पर 
: अंत को wat के घावों से लोछू लुहान इए दोनों में से काशमौर 


के राजा ने एथिवी का और शीवलदेव ने जय Atal आलिङ्गन 


किया। इस प्रकार आदि गोनर्द को बोर aa के अनुरूप 


| गति पाने पर ( यजप्रकाल २५ वर्ष ६ मा० ) उस का पुच- 


(ate स० २) (गति कलि ६८८) दामोदर-काशसोर कौ 


: गद्दी पर बैठा परन्तु यह राजा सव भोगोंकी सामग्रियों के आधार 


| राजा को पाकर भो यौशंकर्षण के हाथले सरे इए पिता के शोक 


में आरास से न बैठा ॥६५॥ 
किन्तु कुछ दिन पोछे हो इस ने सुना fa faqa समोप 
मांधार देशके राजा कौ कन्या का स्वयंवर है और उसमें निमंत्रित 
होकर यादव भी आये हैं। बस, क्या, देर थो घास ही मौका 
लग गया बड़ी फीज लेकर चढ़ाई कर Ih अब उधर तो 
स्ययंवर को धूमधास ae थो कि dadar युद्द ठन 
गया जिस का कि परिणाम यह इभा कि चक्रायुध के स ग्राम 
में GES चक्र पर आक्रमण करने वाला वह चक्रवर्तों WENA चक्र 
बौ धार के द्वारा खर्गे को सिधार गया (रा० का० RA qo à Ho) 
इसमे पोछे दोकष्णचंद्र जो ने ब्राह्मणों दारा उसकी सगभी यशो- 
बती रानी को राजग्रामिषेक करवाया | बर oe 
असूया करने वाले अपने दिवान संत्रियो को यह पुराण वा 
औक पढ़ कर सुनाया कि “काशमोर भूमि पावेतो का खरूप है 
और इस का राजा साचात्‌ सदा शिवका अंश होता है अतएव 
अपना कल्याण चाहने वालों को उचित है कि यहां के दुष्ट राजा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PE M 


[ te -] 


की भी अवज्ञा न करे” इस ATS गीकष्णचंद्र जोके उपदेश करने । 
` पर सब लोग उस रानी को प्रजाकौ माता हो नहीं किन्तु देवता. . 
की तरह मानने लगे fax कुछ HAMS उस यशोवती देवो ने हम 
निर वंश इच्च के अंकुर रूप दिव्य लक्षण युक्त बालक को जना । | 
और ब्राह्मणों ने उस का जातक कर्ष के साथ ही राजा भिषक | 
भो कर दिया ॥9५॥ | 
. और क्रम प्राप्त पितामद्द का नाम हौ इस का भो नाम-- 
(To स० ३) (गत कलि ७२४ ) गोनर्द रक्वा गया। इस वाल | 
गोनर्द राजा के लिये दो धाय TaN गई थीं एक दूध पिलाने को | 
और दूसरी और और वस्तुओं से चित्त बइलाने को। पिता के 
मंत्री उस बाल राजा की आज्ञा का पालन यहां तक करते थे कि ' । 
किसी को बिना कुछ हेतु के चाहे जो देने को इका दे तो भट दे | | 
देते थे। और जब उसकी तोतलो तथा बाल खभाव से थथलातो 
. किसी बात को नहीं समकते थे तो अपने हो को अपराधी मानते | 
थे। इस प्रकार वह बालक राजा पिताके fasten पर वेपरवाच | 
से पर पसार कर ASAT. था और ॥८०॥ 
मंत्री वग भो चमर के फिराने से फहराती लटूरियों वाले बाल 
राजा को हो गुदी पर बिठला कर प्रजा का न्याय करते थे। बस 
यहो कारण था कि महाभारत के युद में (१) क़ौरव पांडवों में | 
से किसो ने भो इस काशमोर के राजा को अपनो सहायता कै | 
लिये नहीं बुलाया था। क्योंकि उस ससय ae राजा नितान्त हो > 
बालक था ( रा० का० ३० व्रः) ( रा० स० ३८) Gale (२) | 
गत कलि ७५४ से गतकलि तक १४३२ तक ) | 


Qi maan 


SEs. isis, ire AA mea ete ba Es: 
(१) किसी किसो इतिहास लेखक ने इस को महा भारत वैं 

ga में मरा लिखा है, सो उन का श्रम है। . | 
(२) और काशमोरेतिहास खिखने वालों को ५२ राजाओं कीं | 

पता नहीं लगा था। किन्तु इस ग्रंथकर्ता क्रल्‌हणको ५२ राजाओम | 
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राजा इतिहास लेखकों को विस्छति रूपी समुद्र की तरङ्गं में 
डूब गये अतएव इजके नाम और चरिच कुछ न लिख सके (fara 
राजा ३५ ) ( रा० को ६७८ वर्ष ३ माल ) इन के पीछे यश रूपो 


gga परिधान करने वालो जय want का प्रीति पात्र ( रा० स० 
३९.) (गतिकलि १४३२ ) 

लव (१) नामका भूमि भूषण भूपाल इत्या जगत को निद्रा 
तोड़ने वाले जिस कौ सेना कें निनादने Tag है कि शत्रुओं को 
सदा के लिये महा निद्रामें सुला दिया usa 

इस राजा ने चौरासो लाख (२) पत्थर के मकानों का लोलोर 
नामक नगर निर््राण कराया, लेदरो प्रान्त में खेवार नासक बड़ा 


ग्राम ब्राह्मणों को देकर यह महाबाइ खगे को सिधारा। ( रा० : 
ile ३५ व°) ; 
Rt ee TT TT 


आदि गोनर्द से यशोवती रानौ को मिलाकर बाल गोनर्द तक ४ 
ओर लव से लेकर शचौनर प्चन्त ८ तथा आशोक से असि सन्ध, 
तक ५ इस प्रकार कुल १७ राजाओं का पता तो बहुत ग्रंथ देखने 
पर लग गया बाकी ३४ का पता नहीं चला- . 

(१) इस का दूसरा नाम बाल लव था। सुसलसानों ने इस 
का नाम लू खिखा है। 

(२) इस का मूल झोका यह है तेनषोडश Rea fastat 
मशमवेशमनां कोटिनिष्याद्यनगरं लोलोरं निरमोयत” परन्तु डाक्टर 
aa की सुद्रित कराई पुस्तक में 'किसो एक पुराचौन पुस्तक को 
टिप्पणीसे “चतुरशोति सहखव्टहंनगरं” अर्थात्‌ चौरासी इजार घरों 
का नगर विदित डोना है। इमभी उत्त झञोकका इस तरह शर्थ करें तौ 


चौरादी हजार ही ठोक रता है यथालच्य अर्थात्‌ ,.... 
दीन लाख के चिभुज से एक लाख की कोटि | निरयाण कर्य 
कर षोड़श इजार घटा चौरासो इआर हो | 


Tag gi १०९००० 
कोटि Fe 


अननस 


TE I anna 
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फिर कुलर आदि अग्दारों (१) का दान देने वाला इस का 
पुत्र ( रा० स० 80) (गतिकलि १8६७) 

कुशेशय नामक (२) राजा बड़ा ही प्रतापी हुआ (रा० का ३ 
ब० ८ म*) और कुशेशय का पुत्र शत्रु रूपी नागों के कुल का नाश 
करने वाला बड़ा पराक्रमी | ( रा० सं० ४२) (गत कलि १४७ १) 
` खगेद्र नामक (2) पार्थिवेद्र हुआ यह राजा सरवागिखु और 
नसुख नामक सुख्य अग्रहारों को बनवा और इर हास से स्वच्छ 
कायों से मोल लिये खर्गादि लोक्रांको गया (रा०का०६०च०)॥८०॥ 
फिर अत्यन्त हो आश्चर्य भरे कामा का करने वाला इस का 

Ja (Uo स० ४२ ) ( गतकलि १५३१) 
सुरेंद्र नामक (४) सहा सहिज राजा हुआ। इस राजा सुरेंद्र 
कौ उपसानता WNT सुरेंद्र भौ न कर सका क्योंकि देवताओं 
का इन्र शतमन्य: ( सो दफे क्रोध करने वाला ) और यह शांत 


WS तथा इ ट्रगोत्रभित्‌ और यह गोत्र कौ रक्षा करने वाला था। | 


(१) जिस ara में केवल ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, विद्याधियोंके लिये 
अन्न जमा रखा जाय और उनको भोजन कराय जाय तथा रहने 
का सब ठोक प्रबंध किया जाय उस को अग्रहार काइते हैं। चाहें 
आज कल के क्षेत्रों में ठोक व्यवस्था न॒ हो पर वास्तव में क्षेत्र 
अग्रहार हो है। 

(>) इस का दूसरा नाम कुश था सुसलमानों ने इसे किशन 
लिखा है । nae 


(2) मुसलमान इतिहास लेखकों ने लिखा है कि, काकापुर | 


आर कथ शहर इसने बसाये और नाम गुलकंद था। 
(४) सुसलमान इतिहास लेखकों ने इस का नास सुन्दर लिखा 
है। ईरान के बादशाह को ज़ीता और वहीं से Tg नामक 


र इकोस को gear) 
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(१) इसी सुरेंद्र राजा ने दरद्‌ देश में सोरक नामक पत्तन बसाया 
और नरेंद्र भवन नामक मद्दल बनवाया था। अपने मंडल में 
भो इस पुण्य wi ने सोरस नासक Frere निमाण कराया और 
बहुत से दान पुण्य कर निस्सन्तान हो संसार से विदा हुआ ( रा० 
का० ३० ब० ६ Ho) $ 

इसके पोछे किसी दूसरे कुलका (र!०स० ४३) (गतकलि १५६१) 

गोधर नामक राजा पव॑तों से सुशोभित काशमोर भूमि का 
अधिपतो बना Newt 

यह राजा भौ बड़ा डो धर्मात्मा और उदार था इस्ति शाला 
नासक अग्रहार ब्राह्मणों को देकर खर्गे को गया ( रा० का० ३५ 
qo ७ म०) इस का Ya frat को सुवण देने वाला-- 

(To wo ४४ ) (गतकलि १५८७) 

सुवर्ण नामक (२) राजा FA! इसने मजदूरोंको भो सुवण ही 
देकर सुवणं अणि नामक नहर THES में Years थी (रा० Ale 
६० व°) इस राजा सुवणं का Ga— 

(ate ao ४५) maafa १६५७) 

जनक FMT AAT की प्रजा इस को सचसुच हो जनक को 
बरावर सम्मती थी जालौर नाम का बिहार ओर अग्रहार इसी 
जनक ने बनवाये थे ( रा० Alo ६ व°) 

इस का पुत्र 

(To स० ४६) ( naaa १६६२ ) 

शचौनर (३) एथिवी का इंद्र हुआ । यह अत्यन्त हो क्षमा शौल 


(१) मूल झोक यह हैं “aay: शातमन्योगोतभिद्ोत्र | 
रक्रिणः लेभेयस्थ Hes Pat नोप amat | 
' (२) सुसलमान लेखकों ने इस का नाम बसरत लिखा। 
(३) सुसलसान लेखकों ने इस का नास संजोनरायन के 
सिखा है। | 
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और अचत शासन अर्थात्‌ इस को आज्ञा को कोई उल्लघन नहीं 
कर सकता था इस ने शस्रांगासा और शनार नासक दो अग्रहार 
बनवारे। यह राजा निस्संतान होने पर भी aa आधे इ द्रासन 
, का भागो छुआ ( रा० ato ७१) 

इस के अनंतर शकुनि का प्रपौत्र और शचीनर का भतीजा 
सत्यइन्ध ( Uo Fo ४७ ) (aama १७३४ ) ॥१००॥ 

राजा अशोक (१) काशमोर मंडल को पालन करने वाला 
BAU इस-राजा अशोकने एक किसी बोड भिलुकसे जैन ध दीक्षा 
wet कर सूखे वितस्ता नदी के तटस्थ सम्पूर्ण बैदान को gu 
(२) संडलां से व्याप्त कर fear । पहिले wince बिहार के वीच 
से होकर राजघानो में वितस्ता बइतो थी सो इसको वेग से aga? 
Ja स्तूप SUS कर बह गये थे। इसी लिये फिर राजा ने cg 
लाख aa से समज्वल घरों को श्रौनगरी नास को नगरी बसाई 
चीर चो विजवेश के जोर्समंदिर का प्राकार फिर से सुन्दर पत्मरों 
का वनवाया ॥१०५॥ 


(१) जिस अशोक को wera के Ge पेशावर से साईसूर तक 
और काठियावड से उड़ीसा तक पहाड़ों के चडान शोर पाषाण के 
स्वंभो पर पुरातख वेत्ताओं को प्राप्त भये हैं वड सौय बंशी अशोक 
इस को मत समकना:सुसलमान लेखकों ने शकुनी का वेटा शक- 
राज करके लिखा हे | 
. OQ “खूप” at का पवित्र स्थान माना जाता है इस 
MAT SYS घरटे या शुर सा होता है । प्राचीन समय में 
वीइ लोग इड वा किसी प्रसिद्र घर्व्यापदेशक' जाला को अस्थि 
... चादिं पर स्मारक चिन्ह के लिये स्तूप बनवाते थे और इस: को बड़ा 
' WS et मानते थे इस के खात सुहूत पर बड़ा wae होता था। 

देश देशांतरो से de at थे बड़ा द्रव्य खर्य छोता था। भारत 
ag स्व भौत सै ut के निशान पाये जांते हे. | 
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और विजयेश के समीप सभा में अशो देवर नामका दो प्रासाद 
शात लोगों के रहनेको बनवाये। उस समय देश स्न च्छों से आच्छा 
दित चो गया था सो राजा ने देशोद्दार के लिये तप किया जिस से 
भूतनाथ ने प्रसन्न होकर एक पुत्र रत्न दिया (रा० का ६२ ब० ) 
इस का नाम-- 

(To स० ४८) ( गतकलि ४७८६ ) 

जनलोक था (१) इस एथिकी के इ'द्रने अपने शद्ययश से ब्राह्मांड . 
मंडल को व्याप्त कर दिया। . इस दिव्य प्रभाव वाले की कथायें 
सुनने से देवता भी चकित रह जाते थे। यह राजा कोटिर्वाध 
सिद्दिरस . को ग्रासि के कारण सुवर्ण दानसे ब्रह्माण्ड कौ दरिद्रता 
दूर करने को समथ था ॥११०॥ 


इस ने जल स्तंभन करने वालो विद्याके वल नागसर में प्रवेश 
कर नाग Aras विवाकु किया | उस समय बोद् बडे प्रबल थे । 
सो उनके शास्त्रार्थ में जीतने वाला एक सिड अवधूत इस का गुरु 
डुआ था। इस सत्य प्रतिज्ञ राजा के नन्दोश चेत्र के बिजयेश्‍वर, 
ज्येष्ट श्वर को नित्य पूजा करने का नियम था। सिल्रताके कारण 
किसो एक नागने आप अपने ऊपर खबर पहुंचानेका भार ले लिया. 
था अतएव इस के राज्य से ग्राम ग्राममें Tee इए घोड़ों का दौड़ना 
बन्द किया गया था। इस पराकुसी राजा ने स्त्रेच्छो को भगाया 
और समुद्र परथन्त एथिवी को जोता ॥११५॥ 
उन दिनों काशमोर asa Ka आच्छादित था। सो उन 
को जोतकर जिस स्थान से निकाला था लोग अब तक उस स्थान 
क्रो Sane डिस्न के नाम से पुकारते हैं। यहो नहीं किन्तु काव्य 
कुन आदि देशों को जीत और वहां पर वहीं के राजाओं को गदी 


(१) और इतिहास लेखकों ने इस को पटना के अशोक का 
पौत्र लिखा है सुसलमानों ने इसे चकबक नास से लिखा है। 
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पर विठा काशमीर में चारों वर्ों को निज निज घर्ष में लगाया। 
काशमीर में पडिले न कुळ ऐसा आय था और न लग्बा न्याय bi 
घा केवल एक सामान्य देश का सा राज्य था। किन्तु इस राजा ने 
रोति अनुसार राजा की सातों Maha KETAT, घनाध्यच्छ कोषा 
aa, चमूपति, दूत, पुरोधा, देवज्ञ, यथा योग्य wel धर्म तै 
कार्य करने वाले अढारह महकमे स्थापन कर राजा युधिष्ठर के 
राज का सा प्रबंध किया ॥१२०॥ : 
अपने पराकुम और प्रभाव से suet की हुई सम्पत्ति से 
बारवलो, आदि कईएक अग्रहार बनवाये तथा राजा को रानो 
ईशान देवो ने भो दरवाजो और हस्तिगालाओ के ससोप उग्र 
प्रभाव वाले कईएक मात्र चकु kala कराये। जब से राजाने 
वेद व्यास के किसी एक शिष्य से नन्दी पुराण अवण किया तभी से 
नन्दीश की Mat से सोदर (१) आदि का सेवन करने लग गया। 
stat Fate रुद्र को प्रतिष्ठा को। परन्तु सोदर के बिना : 
Mit पूरी न कर सका। एक दिन राजा {राज के कास wel में 
fasam भूल गया था। सो याद आने पर बड़ा दुःखो 
होने लगा कि सोदर जलमें ज्ञान किये विना कैसे हो ॥१२५॥ 
बस अकस्मात निर्जल स्थान (२) से सोदर के वण और खाइ 
वाला जल निकलने लगा तब उस तीर्थे में ख़ान किया। ओर 
नन्टोश से पूरी खर्डा की। राजा ने एक और दफे. परोक्षा करने 
को एक सुन्द एबनी सुवणं को खाली भारो को सुख बंदकर सोदर 


(१) “सोदर” जलइरि का खयं निसश॒तजल-यह एक शेव , 
सिदान्त को गुद्यवार्ता है। केदारनाथ कौ उदर कुण्डो देखी होगी 
वहां सब लोग चारों दाथ पैर टेककर हषभ की तरह उदर कुंडी 
में पोते हैं। : 


(२) इसको सोदर बल, वा, गगरिबल, बोलते हैं । 
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के जलमें फेंक दो सो वहीं झारी अढाई दिन पीछे Ia 
में निकलते इए यानो में से भरो हुई निकली और राजा का सब 
संशय दूर कर दिया। निश्ययही थिवी के भोग भोगने के लिये यह 
राजा साज्ञात्‌ नन्दौशका हो अवतार था। नहीं तो ऐसी होनो झन: 
weit ज्षियाओं की सिदि का होना सर्वथा हो ees था ॥! २० 


faat एक दिन की बात है कि यह राजा Realm के दर्शन 


को अकेला हौ चला जा रहा था कि मार्ग में किसी खी ने भोजन 
मांगा और राजाने भौ चट यथेच्छ भोजन देनेकी प्रतिज्ञा करलो। 
तब तो Te Wl भयङ्कर रूप धारण कर मुख फाड़ कहने लगी कि 
AIT का मांस खाऊंगी। यह सुन प्राणी मात्र की हिस्सा से 
घृणा करने वाले राजा जो घबराये और बोले कि इस मेरे देह से 
जितना चाहे मांस खाले। यह सुनकर St AA राजा 
तू जीव रचा करने वाला बड़ा ही बोधिसत्व है, अह ! तुक महा- 
त्माका प्राणौमात्र पर इतना इढ़ कारुस राजा शैवी होने के 
कारण बोद् भाषा के शब्दों को नहीं जानता था सो वोला ag 


 कल्योण्नो / बोधि सत्व क्या होता हे जो तू सुक से वोधि सत्व 


कइती है। 

तब फिर वह बोलो कि राजन्‌! तू TAG AT बड़ा दुःख 
दिया है सो उन्होंने हो gA भेजा है इम लोकालोक aa पर 
रहने वाली कत्तिका हैं; बोधि सत्वों को रचा ओर पापियीके नाश 
करने को इच्छा रखती हैं। संसार में ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे 
जोव के भौ Ge को जो न सहार सके राजन्‌ | उन को बोधिसत्व 
जानों। जो अपराध करने पर सो कोध न करें प्रत्युत अपराध 
चमाकर उपकार करें, वे बोधिसत्व विश्वं का उद्दार करने को 
समर्थ हैं, ँ 
राजन्‌ ! बौद्दों के विहार को तुरई के शब्द से नींद दूटने पर 
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तूने दुष्टी के बहकाने से कोध में आकर बौड बिहार तुड़वा डाला. 


था ॥१४०॥ 
सो इस कारण दुखित हुए बोडो ने सुक्त भेजा है ओर 


कहा है कि वह राजा बड़ो aa वाला है उसे तू मार न सकेगो 
किन्तु उस के दर्शन से जो कुछ तेरा पाप भी होगा तो ae भी 
नष्ट हो जायगा । परन्तु हमारो तरफसे कहना कि वह टूटा हुआ 
बिहार फिर से बनवा. दिया जाय, तो हम लोग प्रसन्न होंगे और 
राजा और उस के मंत्रि वर्ग के उस पाप का (जो कि बिहार के 


तुड़वा देने से हुआ था ) प्रायसित्त हो जायगा | 
इस प्रकार क्र हुए बोडों ने तेरे मारने के लिये मेरा आवा- 


हन किया था परन्तु पोळे से सुकते उत्ता सब बातें समका दो N I 
सो मैंने आकर तेरो परीक्षा की और तेरे दर्शन से में निष्पाप हुई 
ले! तेरा कल्याण हो में अव जाती हूं ॥१४५॥ 
यह सुन राजा ने फिर बिहार बनवाने की प्रतिज्ञा को ओर 
कृत्या देवो प्रसन्न होकर वहीं अन्तर्घन हो गई। इसके पीछे उसी 
कत्या्म में राजा ने एक विशाल बिहार बनवाया । तथा छत्या- 
देवौ का मठ भो बनवाया। फिर राजा ने नन्दिद्ेत्र में एक 
पत्रों का बड़ा मंदिर बनवाकर उसमें भूतनाथ पधराये और उन 
को रत्न मयो पूजा दो। पीछे चोर मोचन तीर्थ में ब्रह्मासन बैठ 
ध्यान लगा रात दिन तपस्या करने लगा। राजा ने बहुत कालव 
पुण्य संचय से सुवाहिनो को कुण्ड में ला नन्दीश से wer को 
उत्कण्ठा को पूणं किया ॥१५०॥ 
यह ऐसा शिव भक्त था कि एक दिन ज्येष्ठ रुद्रके मंदिर मे 
गाना नाचना हो रहा.था सो राजा ने आलहाद में आकर अपनी 
सौ रानियां को जग्रे् रुद्र के समोप गाने नाचने के अर्थ भेट कर! 
दिया इस प्रकार यह राजा Bas भोग, दान तपस्या कर अन्त गे 


चौर मोचन तोथे में देह छोड़ 'रामी सहित मिरिजापति १ 
लोकको सिधारा ( We का० ३०) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
A 


QE] 


इसके अनन्तर अशोक के कुल का अथवा feat और वंश में 
हुआ एक ( रा० स० ve ) (गतकलि १८२६) 
दामोदर नामक राजा काशमोर के राजसिंहासन पर बेठा। 
इस शेवियोके चूड़ासणि के इतनो ऋद्दियां थीं कि अंब तक इस सुव 
नाडुत राजा के प्रताप को कथाए' सुनो जातो हैं। देव देव सहा- 
देव को छपा से और इस के सच्चरित्र होने के कारण इस से साच्चात्‌ 
कुवेर ने मित्रता कर लो थो ॥१५५॥ 
इस राजाओं के अग्रगख ने कुवेर को तरह आप हो adi को 
आज्ञा देकर गुरु सेतु (Tea) बंधवाया। Sst ओडर में 
राजा ने आप एक नगर बसाया था, सो इस में. जाने के लिये ya 
बनवाने का विचार किया गया । परन्तु-( हितं लोकोत्तरं किंचिचि 
कोर्षोरुन्नतात्मन: | रोहन्तिहाधिक्‌ प्रत्यूह्ामित पुरथ तयान्द॒णाम)” 
हाय ! जब कोई उन्नतामादेश हितकाव्य करने को तत्पर होता 
है दुनियां के सन्द भाग्य से कोई न कोई उस में विघ पडही जाता 
* ह। सोहो यहां हुआ कि राजाने पानोको बाढ़से ead इए काश्मीर 
` मण्डलको रक्षा के लिये यचों द्वारा बड़े पक्के प्रो के बंद और 
पुल बधवाने प्रारम्भ किये। अह ! उग्र तेज वाले ब्राह्मणों को तपो 
विभूति भी विचारने ही योग्य है! | 
क्योंकि जिस ने राजा दामोदर से प्रतापी का भी प्रभाव उलटा 
कर दिया ॥१६०॥ 
| शत्रुं के बलसे नष्ट हुए बहुत से राजाओं को फिरसे राजा 
| बनते देखा है। परन्तु ब्राह्मणों को अवज्ञा से नष्ट gai at फिर 
|. राज्य लक्ष्मी कहां ? किसी एक दिन की बात है कि राजा याड 
करने के लिये ज्ञान करने को तयार हो. था कि वभुक्षित ब्राह्मणों 
नें आकर कहा कि राजन्‌ ! इम भूखे हैं कुछ भोजन a 
स्रानाथ वितस्ता नदो को जाने के लिये तयार हुए राजा ने जब 
। त्राह्मणों का कइना न सना; तब तो ANT जान .गये IR चट 
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तपोबल से राजा के आगे वितस्ता को बहा दिया और बोले. कि. 


ले राजन्‌ | देख, ae वितस्ता है अब इम को भोजन दे। राजा 
यह सुन और वितस्ता को देख कंर भो सामने नदी के आने को 
माया हो समझा और वोला कि ब्राह्मणों, में बिना खान किये 


PA 


भोजन नहीं दूंगा इस लिये इस समय “सर्पत” अर्थात्‌ जागो! 
राजा क्रा इतना कइना था. कि ब्राह्मणों ने (१) शाप देकर कहा . 


कि इम तो सपत होते हैं पर तू भी सर्पे हो बन जा ॥१६५॥ 


„ यह सुन राज्ञा बड़ा घबड़ाया और पैरों में गिर कर रोने लगा 


तव ती ब्राह्मणों ने कद्दा कि अच्छा ! जब तू एक दिन में सम्पूर्ण 
रामायण ATT AC AM तब तेरा शाप दूर हो जायगा । 

` वहां पर अबतक दान्दुर ओडर स्थान से शापोष्ण mad धम 
से पियास से व्याकुल हो दूर दूर दौड़ता लोगों को दिखाई पड़ता 


है (रा० का० २५ वर्षे) इस के पोछे अपंने नामो से तीन नगर (२) 
वसाने वाले | 


( रा० स० yo ) ( गत्षलि १८४६ ) 


FA. Ta, कनिष्क (३) नामक.तीन :राजा इए तिनमें जुष्क | 


पुर ( जोकोरो ) के वसाने वाले जुब्कने एक बड़ा बिहार निर्माण 


करा कर जयखामीपुर अर्थात्‌ जिहासपुर , नामक एक और . नगर 
बसाया। यद्यपि यह तीनों तुकं anh थे (४) पर बौद्ध धर्मा को । 
सानन के कारण यह' पुष्कल (इंखलेच्रों) आदि देशों में बहुत सै | 


मठ, AA आदि के बनवाने वाले हुए थे ।।१७०॥ 


इन के राज्य काल में काशमीर मण्डल प्राय: वौद्द anfad 
| का ही भोज्य हो गया था। कारण उस समय भगवान शाक्यसिंई | 


(१) इन ब्राह्मणों में एक चंद्रदेव नासंक भो ब्राह्मण UT | 
(२) डभ्कोरो, जोकोरो, कानस्पर 


(a) इन तीनं ने एक समय में हो राजग किया था । 
(४) कोई इन को तातार भी कहते हैं। |... 


|| 
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को इर केवल Sz सो वर्ष (१) ही गुजरे थे। दूसरे उसी देश में 
उसो समय काशमीर मण्डल के हर्वन ग्रास में रहने वाला एक 
भूमोखर बड़ा हो बोधि सत्व gar था, इस सिबका नास नागाजेन 
या (Tio का० ६० वर्ष) जो हो ! इन तीनों राजाक् के पोळे. इनद 
के से प्रताप वाले (TTo are ५१ यतकलि e) | 
अभि aga [२]काशसोर सण्डलका निषकरटक ALAN ससा शिण लारा पनया क्षिया 

४ 


oe 


(१) छाक्य सिंह aguR ससयसें बड़ा गड़बड़ हे । सीलोन ब्रह्मा, 
योर स्याम देश के वद्ध: तथा आसाम देश के राज गुरु सन ई० से 
५४३ वर्ष पहिले.ब॒द्ध निर्वाण मानते हें | और चीन वाले सन इसवी: 
से ६३८ वर्ष पहिले मानते हैं।-एक फाहियान नामक :चोनो यात्री 
सन ४०० ईसवो सें यहां आया था वह सन इसकी से. १०८७ वव 
पहिले लिखता है। इधर: यूरोपियन परित प्रोफ़ेसर कर्ण $o 
से २८८ दर्ष पहिले फेसन साहिब स० $o से 8८१ वषे पहिले 
जेनरल कनिंगहाम Wo $o ४७८ वर्ष और प्रोफेसर सेक मूलर 
We ई० से ४७७ बर्ष यहिले बताते हैं। पुरातत्व परिहत 
भगवान लाल इर जो ने गया के सथमंदिर वाले लेख से सन ई० 
से ६३८ वर्ष पहिले frag किया है। डाक्टर बुलरने awama, 


। रूप नाय, और बेराट को अशोक धश्ाज्ञाओं के आधार पर स०ई० 


से ४८२ और ४७३ वर्ष पहिले कहा है। परन्तु मूल magat 
कश्हण के लिखे अनुसार सन ईसवो से १४६२ वर्ष पहिले ga 
निर्वाण मालुम होता है। पाठक] राज तरजिणी के हिसाब से 
ओर पश्चिमो विद्वानों के firma १००० वर्षका फर्क है। सो यह 
फक्त य्य के आदि से. ची चला है। देखो ! रानतरङ्किणो के हिसाब 
आदि गोनद सन ई० से २४४८ वर्ष पहिले हुआ है और विललन 
` के सत से सन So से १४०० वर्ष तथा प्रिन्सिप # HAR कुल १०४५ 
वर्ष सन इसवी से पहिले डया है। _, AN 
[२] सुसलमान लेखकों ने इस को अभिगुन या अभिवलन नाम 
से लिखा है। een ere 


ही... CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


AES... 


SS Mes 0. 2 


[ २२ ] 


कण्डोर नामक अग्रहार व्राह्मणोंको दिया, अभिमन्युने इश्वर चंद्रा 
fa महादेव पधराये और अभिमन्यु पुर नामक उत्तम नगर्‌ | 


2 
® 4 


बसाया ॥१७५॥ 


daa आदि पण्डितो के उपदेश से महा भाष्य और चंद्र 
व्याकरण का प्रचार कराया | इस अवसरमें बोधि सत्व नागाजुन को 
सहायता से.-बौड बड़े हो प्रबल हो गये थे। सो इन वेद के इं षो 
बौदो ने शास्त्रार्थ में बहुत ब्राह्मणों को जोत लिया था | इस हेतु 
काशमीर में नोल पुराणोक्त क्रिया कलाप fea भिन्न हो गया, 
आचार जाता रहा, बलि, होम, ad सब SS गया । तब इस का 
परिणाम यहद हुआ कि नागों ने बरफ को महा दृष्टि से मनुष्यों को 
नाश करना प्रारम्भ कर दिया | अब बोदधीं की मारने के लिये इर 
साल ast बरफ पड़ने लंगी: जिस के भय से वर्ष में बराबर छः 
aaa रांजा FAC दान देश में निरी लकड़ी के सहल में रहता 


था ॥१८०॥ र 
बरफ के गिरने में यह बड़ा दो आस्था fa इससे बलिहोम 
करने वाला. कोई व्राह्मण नहीं: मरता घा.। दिन रात केवल 
aie हो बौद मरते थे। Sat काल से. एक काश्यप गोत्री KA 
नामक ब्राह्मण ने काशमोर .को रक्षा के अर्थ सहेश्दर नील बां. 
उद्देश कर, तपस्या को थो । उस से भगवान. नोलने प्रत्यक्ष AT 
चरा ह्मणो.को दर्शन दिया और अपनी पराण को लुप्त हुई fatal 
pa वैतोकर बरफ गिरने के उपद्रव को मिटाया। : पिले एक Y 
| हव ब्राह्मण ने काशमोर में यक्षोके विश्व को सिटाया था र ६९ 


Weed व्राह्मण ने बोद्द HaTi का suga हटाया । 


....( रा० का० ३५ ) अब इस के पीछे यह तीसरा । | 


(रा स० ५२) ( गतकलि १८४६ ) 
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गोनद-काशसीर ASI का राजा हुआ इसने पडिली तरह 
नागों की यात्रा याग fate का प्रचार किया ॥१८४५॥ 

नोल पुराणोक्न कर्म होने लगे जिस से खयं हो दूषित होकर 
ati भिक्षु नष्ट हो गये। ससय समय पर प्रजा के एुण्शों से ऐसे 


- भी राजा होते हैं जो अत्यन्त नष्ट हुए निज मण्डल को अत्युत्तम 


वना देते हैं। सत्य है किजो राजा प्रजा पीड़न में छौ तत्पर 
रहते हैं। वे अपने वंश के साथ अवश्य नाश को प्राप्त होते हैं और 
जो बिगड़े हुए मण्डल को उन्नत करते हैं उन को Mie उनके वंश 
घरों को राज्यलच्सो कभो नहीं त्यागतो है। इसो प्रकार पिछले 
राजाओं का Tara पढ़कर अगले राजाओं का भी शभाशुभ पंडित 
जान लेते हैं। जैसे जिस ने इस काशमीर मण्डल को एक प्रकार 
से नवोन बना दिया था उसी महात्मा के वंशधर सिडप्रवर 
सेन आदिकों ने अपने उत्तस क्यों से बहुत राज्य भोगा ॥१०.०॥ 

जो हो ! रघुवंशियों के रघु को तरह इस ळतोय गोनद आद्य 
राजा ने (Tto का० ३४ वर्ष ) काशमोर मण्डल का शासन किया 
पौछ इसके पुत्र। 

( We स० ४३ ( गतकलि १९८९ ) 

विभौषण (१) नासक राजा ने (४४ वर्ष ६ महीना विक्रम 
संवत्‌ से ११२५ वर्षे पडले (२) राज्य किया ) फिर इस के पुत्र 


(१) विल्फर्ड के सत से सन ईसवी से ३७० वर्ष पूव हुआ है, 
सुसलमानों ने इसे पखन पत्ति नासर से लिखा है। 

[२] इस से पहले गोनद आदि ५२ राजाओं का राजप्रकाल 
१२६६ वर्ष इस ग्रम्यकर्ता ने लिखा है और विकुसी संवतसे २३९.१ 
वर्ष पूर्वं काशमौर का राजा आदि गोनदे इआ। यहां से आगे 
राजयकाल का संवत विकुसी संवत हो इम बराबर लिखेंगे इस हो 


संवत को शक संवत बनाना हो तो इस में १३५ और Saat सन 
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[ रा० qo ५४ ] [वि० स० से १०७१ वषं पहले राजय fa या] 


राजा इ'द्रजोत ने [ ३५ वर्ष ६ RAA काशमोर को भोगा [ रा०. 


क्रा० २५ वं ६ महोने | फिर इस के पुत्र [ रा० स० uy ] 

रावण नासक राजा ने [ ३० वर्ष fama संवत से १०३५ वर्ष 
yet प्रजा पालन किया (१) ~ 

इस ने चतुः शाल AS बनवा उसमें होनहार को सूचना करने 
वाजी विन्दु रेखा छजि के धारण करने वाले ASAT नामक RRT- 
देव पधरा कर AYU काशमीर मण्डल उन ही के अपण कर 


दिया ॥१८५॥ ` 
फिर इसके पुत्र [ रा० स० ५६] विकुम संवत से १००५ 
ag पूवं ] 


विभोषण [ यह दूसरा विशोषण है ] [२] राजा ने ३५ वषे : 


राजय भोगा । इस विभोषण का पुत्र। 
[रा० स० ५७] [ विकुम संवत से ९७० बष पूव ] नर नामक 
राजा-इभ इस के पराकूस की प्रशंसा किन्नरों मे गान की थो इस 
' लिये इषे विक्र भो कहते थे। यह राजा बहुत उत्तम और सदा 
चार में रत भी था परन्तु प्रजा के भाग्य विपयंय से विषय दोष में 
फंस कर बड़ा हो अनथ पर अनर्थं कर बेठा। कानोर ग्रास के 


—— 


बनाना होतो ५७ घटा देना चाहिये क्योंकि विकमी संवत से १३५४ 
ववे पोळे शक संवत और ५७ वर्ष पीछे ईसवी सन चला हे ॥ 

[१] सुसलभानों ने इस का बरवाल नामक बेटा और लिखा 
है ओर साथ हो ३५ वर्ष उस का राजा भी लिखा Ti 

[२] queers इतिहास लेखकों ने लिखा है कि ag बड़ा 


गो था बड़ो कवि था इस के पिता का नास अजाद्‌ और इसका . 
नास पखनप्रति था पहिले इस का ज्येष्ट पुत्र इट्रायन गद्दी प्र | 


बठा परन्तु उस को बदचलनी से लोगों ने उसे मार दिया और 
` प्रझनपति को हो फिर से गही एर बेठाया । 
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विहार [१] में रहने वाले किसी बोड साधु ने किसौ एक को स्त्री 
संत्र यंत्र के जोर से उडाली थी। सो इस पर क्रोध में आ राजा 
ने एक हजार बिहारों को अग्नि से भस्म करवा डाला और उन के 
निर्वाह के लिये लगे इए ग्रामा को छौन लिया pro on 


राजा ने दिग्विजय करके कुवेर के खजाने से भी बढ़ कर अपने 
भण्डार में धन इकट्ठा कर वितस्ता नदो के पुलिन पर एक ऐसा 
नगर बसाया कि जिस में ऋद्दि से भरो इई टूकानों के अत्यन्त 
मनोहर वाजार और चारों तरफ फूले फले रमणोय बाग तथा 
पानो में सुन्दर सुन्दर नावी की वहार से दूसरा खगे साहो दोखता 
था। उन' हो नगर से UR के बागो में से एक सुन्दर बाग के 
सरोवर में yaar नामक एक नाग रहता था एक समय दोपहर a 
का रास्ते को थकान से विद्याम चाइने वाला कोई विशाख 
नामक ब्राह्मण उस हो सरोवर के किनारे एक सघन इच के तले 
थोड़ी देर विद्याम कर, और ठरे पवन का आनन्द ले सरोवर में 
हाथ पेर धो सत्तू खाने को उद्यत SAT ॥२०५॥ | 
हाथ में ग्रास लेकर खाया ही चाहता था कि हंसों के सन 
मोहने वालो नू पुरों की ऋनकार सुन कर क्या देखंता है कि लता 
' मण्डप में से नोलो साड़ी पहिने दो अत्यन्त स्वरूप वतो ऐसो ळग 
| नयनो कन्या आ रहीं हैं कि जिन के करणाभरण में पुरूराज से 
जड़े कमल की नालको लोला से छूने वाली पतलो पतलो काजल 
| की रेखा बड़े बड़े नयनों में लग रही हैं। ° 
, Shae मन्द पवन के वेग से- उनके अंचलो का हिलना और 
' Kata देव मन्दिर यह एक बड़ा भारो स्थान होता है। 
' इसमें digi की पाठशाला, पुस्तकालय, अतिथि wa, ate 
| सन्यासियों को रहने के स्थान सव होते थे और इस को विहार के 
। नास से बोलते थे। | 
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grat के कपकाने से ऐसा प्रतीत Jaa कि साक्षात्‌ रूप की 
पताकायें ही Mt धीरे fea रही हैं? अब वे दोनों चंद्रबदनो 
ah शण! aga TANT आने लगीं “तो ब्राह्मणने लज्जा से हक्का 


बक्का हों अपना आसन छोड़ दिया ॥२१०॥ 
. उघर-वे कसल नयनी लताओं के झुग्गो से तोड़ तोड़ सेस को 
फलो खाने लगी | ब्राह्मण यह चरित्र देख और मनसे बिचारने लगा 
कि होय ऐसो खरूपवती होकर और ऐसा fae भोजन करें। 
इस छापा में आदरे हो उन को बड़े आदर के साथ अपने खाने का 
सत्त, दे दिया। और फिर पत्तों का पात्र बनाकर उस में सरोवर 
a निगल ठण्डा प्रानो पीने को ला दिया। उन दोनों ने भी भोजन 
* कर जल पी हाथ धो आसन ग्रहण किये । तब ताड़ पत्र से धोर 

घोरे इवा करता BAT बैठा वाह्मण बोला कि अइ! कोई मेरे पूर्व _ 
जन्म के सुकत से हो आज आप का दर्शन हुआ है। आप 

अच्छी तरह जानती होंगी कि प्रायः बाह्मणां के खभाव में चपलता 

जुआ हो करतो है सो मैं बाहमण भो आप से कुछ पूळनेको चएलता | 

करता हूं ॥२१५॥ कहिये तो आपने कौनसी पवित्र जातिको भूषित 
किया है और विस कारणं यह दशा है जों :ऐसां नौरस भोज 

करती हो।. यह सुन करं दोनों में से एक वोलों कि इम 

सरोवर में रहने वाले सुअवा नाग की बेटी हैं, क्या करें जो अच्छा 
खाने को न मिले तो क्या यह नीरस भो न खाय, मेरा नाम w 
वती है पिता ने सुक्त विद्या धरेन्द्र को देना बिचार रखा ङ्क 
यह मेरी छोटो बदिन है इए का नाम है wader! वरई i 
` कहा कि यह तो हुआ पर बताओ यह इतना दरिद्र क्यों aie 
उत्तर में नाग कन्याओंने eT कि इसका कारण हमारा पिता n 

जानता है आप उन से पूछ सकते हैं। अभो इसो स्थान a ai! 

HUI दादशो को तक्षक को यात्रा में वह aan और उनकी 
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चान यह है कि उनके फण में लगे मणि से पानी की ae टपकतो 


FSN ॥२२०॥ 


आर इम दोनों भौ उन के साथ ही होंगी देख लेना, इतना 
कह वह दोनों नाग कन्या अन्तर्धान हो .गई'। अब कही हुई 
तिथि को नट चारणों से व्याप्त और तमाशा देखने वालों से भरा 
यात्रा महोत्सव A SAT | SEAT भी इधर उधर seat नाग 
कन्याओं के बताये हुए चिन्ह से पहिचान सुखवा जाग के समीप जा 
पहुचा। Sal नांग ने दोनों तरफ खड़ी इई अपनी कन्याओं से 
सत्र हतान्त सुनकर आये इए बाइमणका खागत किया । अव दोनों 
को बातें होने लगो तो अपनी विपति-का कारण बाइमणके पूछने 
यर न[ग नायक लम्बा खास लेकर कहने लगा ॥२२५॥ 

ह FRAT दव ! युक्त अयुक्त बिचार वाले अभिमानो जनों को 
अवस्य भोगने वाले दुःखों का प्रकाश करना अयोग्य हो है, क्योंकि 
उदार खभाव वाला सुजन दूसरे का दुःख सन और उपकार करने 
को साम्रध्य न देख अन्तःकरण में अत्यन्त क्षेशित होता है, और 
किप्तो नोच प्राज्ञत म्रनुष्य का सुनाया जाय तो 

` वत्ति खांवइ सन्यते ददि शचंधत्त;नुकम्पोक्तिभि-- 

` व्यजनं निन्दति योग्यतां सितम्तिः कुव्व'न्‌ स्तुं.रात्मनः | 

_ गह्मोपायनिषेवणं कथयति स्थाखुंवदन्‌ व्यांपदं 

| Sal दुःख़सरन्तुटां वितनुते पीडांजनः Maa n 

- अर्त्‌ सुनकर, अपनो ति को हो बड़ी मानता हे, करुणा 
अरो बातें क्रहकर सुनाने - वाले दुखिया का शोक बढ़ाता है, 
योग्यता को निन्दा कर अयनी आप प्रशंसा करता है ओर विर्पात्त 
को सदा रहने वालो कह, न.करने लायक नीच उपाय करने की 
सलाह देता है, सो इस से दुःख सुनाने वाले को उलटो और पोडा 


हो होतो है। अतएव बिचार वानों.को लम्बे सुख दुःख उमर 
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सर अपने aad हो रखने पड़ते हैं और अन्त में उन सुख दुःखा 


को चिता का अग्नि हो जलाता है ॥२३०॥ 


गग्धोर खाव वालों को विपत्तियं को कोन लख सकता है, _ 


हां ! यदि घर का वालंक उवा मुखे wet किसो के सामने प्रकाश | 


न करदे att सो मालम होता है कि वाल KAN इन लड कया 


ने कुछ we दिया होगा, इस लिये में भी आप से सजन के Tay’ 


यह बाते छुपांना योग्य नहीं ana चूं। है मझलमूर्तति यदि | 

हो सके तो सरल खभाव वाले आप भी“ हमारे. लिये कुछ प्रयास 

करंना। देखो,:वच जो. उस पेड़ के तले सिर मुंडा साधु बठा 

दिखलाई देता है इसी शस्यपाल ने इमारो यह दुरी दशा कर रखो 

: है। जब तक dfan नवौन अन्न-नहीं खा लेते तब तक नाग भी 

नवीन अन्न नहीं भोजन करते हैं सो यह. मांत्रिक नवीन अन्न नहीं 
खाता, बस, इसी प्रांतज्ञा ने इसको मार रखा है ॥२२५॥ 

यहो कारण है कि इसके रचित Fat at फलं सम्पत्तिको हम 

नाग नहीं खा सकते। जेसे प्रत नदो के जल को देख कर भी 


पानी नहीं पो सकते हैं। सो तुम ऐसा करी कि जिससे इस साध 
को प्रतिज्ञा टूट जाय अर्थात्‌ किसो तरह नवोन अस खाले, तो, | 


हस लोग भो जो हमारे ऊपर उपकार, करता है उस का बदला 
देना अच्छो तरह जानते हैं। TERA यह बदन. लकार, भाग 


से अच्छा कह चल दिया और दिन रात उम चेत्र tua की इच्चना | 


का यत्न करने लगा। दाव लग गया, एक दिन साइ तो अपनों 


कुटिया कें अन्दर था और छुपे हुए wae पर चावल ' पका रहे 5 | 


पीछे उत्त साधु के वहो fae अन्न भोजन करने पर बरफ को बर्षा | 


करने वाळे नागराज ने सब फल सम्पपि को अपहरण कर 
लिया ॥२४०॥ : 


फिर gat दिन उसो सरोवर के समीय आये इएं उपकार 
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करने वाले ब्राह्मण को दरिद्र से सुक्त इशा नाग अपने स्यान में 
'ले गया। वहां पर पिता की आज्ञा से नाग Kami अच्छा 
सत्कार किया और देवताचीं के भोग्य योग्य पदार्थों से. इसे प्रसन्न 
कार दिया। तब कुछ दिन पीछे ब्राह्मण सब से विदा हो अपने 
घर जानेको तयार EAT ओर बर देने की प्रतिज्ञा करने वाले नाग 
से उसको पुत्री चंद्रलेखा को सांगा । नागराज ने अपने सम्बन्ध 
के अयोग्य होने पर भो बराहइमण को कृतज्ञता के बशमें आकर निज़ 
क्या दें दो ओर aah बहुत सा धन भी । ।इस प्रकार नागके वर 
सम्पत्ति भौर दिव्य स्त्री को पा बाहूमण का नर राजा के पुर में बड़े 
SS से नित नये नये Saat में समय व्यतीत होने लगा ॥२४ ui 

„= घौर पति परायणा नाग कन्या भी बाहूमण पति को खभाव, 
STATS भौर अपने गुणोंसे अत्यन्त,प्रसत्न करने लगी एक दिनकी बात 
है कि नाग कन्या तो अपने भवन के ऊपर थी और चौक के बाहर 
"धूप में धान सूख रहा था । सो aa एक घोड़ा आकर धान खाने 
छगा--नाग कन्या ने उसे इटाने के लिये नोकरों को. पुकारा परंतु 
कोई न था । इस लिये आपहो कोठे से छम छस करती उतरी और 
सिर से खिसकती साड़ी को एकः हाय से सन्हालतो हई ने दौड़कर 
दूसरे इस्त कमल से घोड़े के WTS TAT दिया। घोड़ा थप्पड़ खा 
धान छोड़ चल दिया परन्तु नाग. कन्या के.. इस्त स्पर्श से सवर्ण के 
पंजे का घोडे के निशान हो गया-॥२५०॥ 
: इस चरित्र के aga पहिले हीः राजा, नर के सन में काम का 
अक्र पेदा हो उठा था क्योंकि वह अपने खबर नवोसों से इस 
MATA बाह्मण TIE रूपको प्रशंसा सुन चुका था । अतण्व 
उस के दौड़ते saa wel रूपी. अन्तःकरण को लोकापवाद 
Wa रूपौ अंकुश बलसे न-रोक सका-। प्र्त, राजा ने सन में बढ़ी 
इई अनुरागको अग्निको घोड़े के हतान्सने घोर प्रवनको तरह और 
. सो प्रचण्ड कर feat | TAAT, सरल अंगुलियों से शोभित काचन 
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कर की छाप रूपी चंद्रमा ने राजा को ससुद्र को तरह RAR 


` रहित कर दिया। अब, राजा लज्जा रूपी निगड़ से सुक्त हो गया 


और दूत दूतियों दारा उस वाइस सतो को सताने लगा ॥२५५॥ 
जब देखा कि कोई उपाय काम नहीं देता तो उसके पति बाइसण 
ञ्चे हो उस को धर्म पत्नी कों सागने लगा, छो, सच है “रागान्धानां 
gaea”. अर्थात्‌ काम से qa हुओं को लज्जा कहां । जो हो, 
इस FAR STAT पर वाइमण ने राजा को; कई दफे फटकार. बताई 
तो राजां ने सेना को आज्ञा दे दो कि बलात्‌ बाइमणो को पकड़ 
लाओ ।' सेना कै AAT ने कतार बांध कर आगे IKAT के घर 
को घेरा और. उधर एक भौर पिछले रास्ते TT TAT 
अपनी खी को साथ ले नाग राज के - भवन में जा पहुंचा । नाग 
राज दोनों का कहा सारा हतान्त सुन. क्रोधान्ध होकर सरोवर से 
.निकला और गर्ते भयङ्कर मेघ के अन्धकार से व्यास कर तई 
'तड़ातो बिजली को वर्षा से राजा और उस के नगर को दख 
करं दिया ॥२६० ` EFE ; | 
उस समय जले हुए प्राणियों के अङ्गों से निकले मांसं, wa 
रुधिर आदि के बहाने वालो वितस्ता नदो मयूर के चंद्रिका वौ. 
_तरह रंग बरंगो दिखलाई देने. लगो । हजारों आदमी अपर्ग 
रचा पाने के अर्थ भगवान चक्र धरके मंदिर में पहुंच कर भी चा. 
भर में दग्ध हो गये। पहिले कल्प के आदि में मध कैटभ दी. 
को मार कर चकुधर भगवान के घेंटू तक उन कीं चर्बी से भर a | 
थे। परन्तु अब दग्ध भये प्राणियों की चर्बी से चकु धर के समर | 
अङ्ग प्रत्यङ्गं लिथड़ गये। सुखवा नाग को बहिन रमख्या नाग | 


gait को इकड कर भाता कौ संहायता के लिये चलो सो 3 | 


में चार-कोसे से कुछ दूर पर हो भ्वाता नागराज को GIT ' 
सुन इधर उधर के ग्रामों पर पत्थर बर्षानेलगो॥२६४॥ , 


ate | 
In 


'डनः सब पत्थरो को एक पांच योजन को ग्रामों.के दबाने |. | 


i 
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frat वन गई, । वहो ada aa दिला अब तक रमस्वाटवों 
अयात्‌ TANE नाम से प्रद्धिद् igh 
इस प्रकार उचित दण्ड देने वाले नागराज ने घोर जन छय 
करन के लाकापवाद से उदास होकर उस स्थान को छोड़, अन्य र 
एक दूर परत पर चोर सागर से सफेद सरोवर में जा अपना स्थान 
वना लिया। वह-स्थान आज कल भी अभर नाथ की याचा करने 
वालों को ee गोचर होता है ओर इस के पास हो ससुर के अनु 
अद्द से नग इर व्राह्मण का स्यान भो जामाडतर अर्यात्‌ जामाळ 
नाग के नाम से प्रसिद हे) सच है कि प्रजापालन के सिस से 
fae प्रजा का नाग करने ATT ऐसे नर राजा से हो अकस्मात 
काल रूप राजा होते हैं Rol] क 
अज भो वहां जाने वाले लोगोंको दग्ध इए उस पुर और शत 
सरोवर तया समोप हो चक्रधर भगवान का दर्शन कर यह सब 
बातें स्मरण हो आती हैं। खप दृष्यों को समक में catia 
काम दष चाहे कुछ सामान्य सा हो हो परन्तु इस दोष ने यहां 
कंसा सवनाश कर दिया असा कि किसो दोषने किसी का न किया 
होगा। सती देवता दाह्मण इनमें एक एक के कोप से त्रिलोकी . 
में विप्ञव होने के gare सुने जाते हैं जिस में यहां तो. तौनों का 
कृत था इस में जितना अनथ न हो वषो थोड़ा। अस्तु यह नर 
राजा ३८ वये « सहोने राज्य भोग विवय विष भरी aa के : 
कारण बुरो तरह नाण को प्रासं भया। हा ! जिस किन्नर पर को 
अभो दो परकोटा महल सन्दिरों से बना ठना देखा था वही पुर 
WAS नगर को तरह देखते हो देखते वाहा विला गया ॥२७५॥ 
बिवाता को विचित्र गति से इस नर राजा के एक पुत्र को इस 
को धायबिजय क्षेत्र में ले गई. यी इस लिये यह सब नगर भरभ होन 
परभी कह बच रहा | इस राजा का नाम (रा० Ho ५७) (fana 
सम्बत से ०२० वतर पूव सिद था ' इसने नष्ट हुए देश को दवाग्नि से 
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gig इए पर्वत को मेघ को तरह फिर नये FACS बसाया | संसार 
कौ असारता को जानने वाले इस राजा ने पिता का आये भर 
gaia सुन उस से ही पदित्र उपदेश ग्रहण कियो। अतएव सा 
भोगों के योग में रह कर भो इस का चित्त मलोन न हुआ कै 
कीच के पानो में चन्द्रमा कौ परछाष्दीं पड़ने पर भो चंद्रमा मखो 
नहीं होता ॥ AAA खबने वालो चंद्रकला के ललाट पर रखने वाइ 
सदा शिव का निरन्तर भ्यान करने से रजोगुणी घमण्ड के ज्वर वो 
उष्णता से यह राजा व्याकुल. नदीं था ॥२८०॥ | 
शशि शेखर की अखण्ड पूजा के सण्डन में यह गुणी रात्र 
बहुमूल्य Tal को भो ढण की तरह त्याग देता था। वास्त. 
इस राजा की राज wa परलोक के लिये इई थो जिस को रि 
इस ने अद्यभिचारों धर्म से और भो इसो काम में खगाया। i 
प्रकार यह राजा ( रा० Alo ६० वर्ष ) एथिवो का शासन व 
aze शशि शिखामणि के Stat को गया। अह ! जिस नर राइ, 
के आय्य करने से राज्यों की अत्यन्त दुर्दशा हुई थो उसो न॑ ३ 
राजा के ya fae के आयय से केसे विश्व बन्दनोय हुए। wal ३ 
“यात्य. सितः किलसमाज्रयणोयलभ्यां निंद्यांगति जगति सव्बजग 
चिंतां, वा nana गुणः यि तकूपयंच: पुष्याययी सुरशिरोरभा' | z 
रुढ़मेति” राजाको वा किसो और को आसय करने वाला आग्रि ७ 
के योग्य निनद्यगलि को प्राप्त होता है अथवा सब से ऊचे w १ 
~ को पाता है। जैसे सूतका डोरा कूप यंत्र में लग कर नीचे जाता. 
और पुष्पों को माला में लग कर देवताओंके सिर पर पहुंचता . 
इस सिंड राजा के शिवलोक जाने पर स्र्गमें देवताओं ने सातं K 
TUS बजाये और यह शब्द हुआ कि यह fas सदेइ ही £ ह 
हुआ । 5 
इस का पुत्र आंख का कंजा था इस लिये लोग इसे! इः 


« क | 


(रा० स्‌० ६८ ) Kp सस्बत से ८७० व्ष पूर्ण) दि 


Eou 
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प, उत्पला (१) कहते थे इस ने ३० वर्षे ६ महोने राज्य किया 
से, इस का पुत्र-(रा० We ५०) ( वि० To से ८४० ब Yo) 
न हिरण्या अपने नाम से इस ने एक पुर ( इरण्येल ) बसाया । 
२9 वष ७ सास राजा किया। इस RTE राज का वेश | 

( रा० Wo ६० ) (विक्रम सब्बत्‌ से ८०२ वर्ष पूव ) 

हिरख कुल YA और ६० वर्ष (रा० का० ६० ब० ) राज्य 
रकया-फिर इस का पत्र | 
m ( रा० स० ६१ ) (वि० स० से ७४२ qo Yo) सुकुल (२) इुआ। 
१. इस ने भो ६० वर्ष ( रा० का ६० qo ) ही राज्य भोगा eet! 
रि इस के पोछे काशमोर मण्डलं के न्लेच्छ गयों से व्यास होने पर 
E TR 
वा 


» at 


बडेक्रर WATT वाला सुकुल का बेटा | 
( Wo स० ६२ ) (वि० qo ६८२ वर्ष Yo 

इ, ` सिदिरकुल नामक राजा हुआ जिस के होने से सानो यमराज 
4 को दक्षिण दिए को जौतने को wat से उत्तर दिशान सी मिहिर 
| कुल के बहाने दूसरे अन्तक को हो अपना राजा बनांया। :: * 
॥ ` लोग टूर से उड़ते इए गीध कबं को देख कर इस को. सेना 
॥ को पहचान जाते थे। क्योंकि मारे इए प्राणियों का मांस खाने की 
# उत्कण्डा से गोध कव्वे इस राजा की सेना पर सदा मडराया. ही - 
A करते थे । 
। .रात दिन मरे हुए हजारों प्राणियों के ढेर इस के चारों तरफ 


(१) आईने अकबरो में इस'का नास आदित्य gan लिखा है. * 
ओर अन्य सुसलमान इतिहास लेखकों ने गरदत्त वां पलाशंन 
fears, ` F ED 
' (रे) कोई इस को बसुकुल भी बोलते हैं, आइनेअकबरी में | 
इस का नाम एविशाक लिखा है ओर साथ हो यह भी लिखा है * 
कि बड़ा विषयो था। | 
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रहते थे धिक क्या, इस भूपाल वेताल का विजञास भवन भो भव 
का ही देते वाला था। इस घोराइति न्हगंस राजा को मारने 
के समय न बालकों पर दया आतो थो न स्त्रियों पर घृणा होतो. 


शो ओर न हवीं पर बुढ़ापे का.विचार कोता था ॥ २०५ N 


किसी एक दिन को बात है कि राजाने अपनो रानो को सिल | 
चोप के. रेशमी वस्त्र कावना ऐसा कुरता पिनते देखा कि जिम 
` में रानो को छाती पर छपा हुआ FART | चरण था--बस, राजा 
क्रोध से जेल उठा और कक्षको.से पूछा तो उस ने उत्तर दिया fe 
महाराज सिइंल दोप ast केःराजा के चरण का यह सुनहरी 
साका सिहंल pa के कारोगर वहां के बने सब वस्त्रों पर लगा 
हैं सो यह वह है॥ राजोनो आज्ञा दो कि अव्छा fasa पर चढ़ाई 
हो, बस, सेना'तयार हो गई। इतनो सेना चली कि फौजो हाथियी 
के मद, का. पानी. बहकर-ओर-,नदियों से मिथित : होकर ear 
मसुद्र को यसुना के मिलने-का सा.-आनन्द होने. लगा ai 
. राजा सेना लेकर fade दोप-में-पहुंच war! xe are निगा 
चर अपने के चे मकानों: पर से टूर से MA ES बड़ी सेना देखा 
डरने fat फिर -योरामचंद्र: तो चढ़ कंर नहीं ब्रां 
Vw ISP हुए MEP wi py FE vie RO 


राजा प्रिहिरकुज़् ने सिहंल को जोता । हार कर. सिए. 
के राजा ने सुलह को तथा राजा के चरण की छाप 
गई ) ओर काशमीर राजा. के कथनानुमार..यसुषदेव maag 
का माको-सिंइंल के बने कपड़ों पर लगने लगा.। तब कही रर 
का कोध इटा। इस प्रकार सिहं लेश्वर को शिक्षा देकर 
anea चोल आदि देशों को जोतता राजा काशमीर को बौ 
काशमीर के दरवाजे पुर पहुंचते हो देवात्‌ एक हाथों; प्रथा. 
लुड़क कर चोत्कार करता मर गया। 'यह देख कर और 3 
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सुन राजा बड़ा प्रसन्न इुआ और आज्ञा देकर और भी सौ (१) 
हाथो उसो ALS लुढ़कवाये ॥३०५॥ ae 

जसे पापियों के aT करने से देह अपवित्र होता है वैसे ही 
यापियोंके चरित्र कहनेसे वाणीभो दूषित होती है इस लिये इस राळ 
को ओर और क्रूताओं का वर्णन नहीं कर सके । ऐसे maa चित्त 
वाल के अद्भुत चरित्रों को कौन जान सकता है ? देखो ऐसा क्र र 
कभा राजा भो पुण्य उपाजेन के लिये धर्म करने लग गया। इस 
दुबुडी ने औनगरी में मिहिरेशवर महादेव स्थापन किये। 

देश में मिहिर पुर नासक बड़ा पत्तन निर्माण कराया । और 
बहुत से अग्रहार बनवा कर कंदहार के दारद नोच व्राह्मण को 
दान fea | क्योंकि इस राजासे और कोई अच्छ ब्राह्मणों ने दान 

हीं लिया था। किन्तु मिहिरकुल के समानक्षो पापाचारी कंदहार 


देश के ब्राह्मण हो इस राजा के दान पाच बने थे (२) ठौक = fa 
मेघा गम: फणी Yoi प्रथितान्धकारः | 


प्रेयातिइंस ममलोजल दात्यवञ्च ॥ 
प्रोते: समान रुचितैव भवेत्रितान्तं | 
दातुः प्रतिग्रह छतस्च परस्परस्य ॥” (३) 


(१) अव भो उस स्थान को इस्तिवच्च के नाम से बोलते Ti 


(२) एप्तोयाटिक सोसाइटोकी सुद्रित पुस्त कमें २ झोक चौर द्व 
परन्तु अश्नोल होनेके कारण उनका अर्थ नहीं लिखा । मल at Ti 
भगनो. वर्ग wait KA म्ह च्छवंशजा; | gueran- 
दाराः सन्रिपापित:। वस्तुभावेस्तथा भाट्ाभार्थाविकय कारिणः 

परोपगोजितास्तेशां निलव्जास्त हियोषितः ॥३११॥ | 
(३) काली घनंघोर घटायों से अंधकार छाने वाला. वर्षाऋतु 


` मयूरो को.प्रसच करता है और निर्मल आकाश कारने वाला शरद 


ऋतु इंसोको आनन्द देता है क्योंकि दाता. और प्रतिग्राच्ञ को 
परस्पर समान रूचिद्दो प्रोति का कारण होती हे | 
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Lal 
za प्रकार यच्च भूलोक Fea ७० वर्ष भूमि भोग बहुत रोगों में | 
दुःखित हो अग्नि में प्रवेश करं सर गया । और इस के मरने पर 
कि यह आत्मत्याग से शो निंदय तोन 
कोटि प्राणियों के मारने वाला आज नरा ॥२१५॥ 
नहीं जानते यह प्राचीन इतिष्ठास लेखका AI लिखा। 
क्योंकि साथ ही वद्द ae भो'लिखते हैं कि जब अयवित्र aq 
करने वाले दारद, ME गे च्छों ने काशमोर मण्डल में धम्म नष्ट 
कर दिया-था तब इस राजाने पुएयाचार का विस्तार किया। आये 
देशों को संस्थापना की बड़ी घोर तपस्या: को और asi मारने 
के पाप का प्राययित्त संकल्पक अपने देह का अग्मिमें दाह किया। 
ओर गन्धार देश के ब्राह्मणों को' विजयेशर में १ इजार 
अग्रहार दिये। कोई लिखते है कि किसो स्थान में आग लगने से 
वहां को रक्षा लिये इस ने अग्मि में जलकर प्राण दिये ॥१२० | 
किसी ने लिखा है कि नहीं इस पुरुष सिंह को क्र,रता दुरी 
'नहीं थी । कारण नाग से जलाये हुए एर में खश जाति के ST 
ने बड़ा उपद्रव मचा TAA था सों उन के नाश करने क्रो हो इस | 
राजा ने क्र रता ग्रहणको थी। कोई लिखते हैं कि राजा चन्द्र कला. 
नामक नदी को पहाड़ खुदवाकर लाया था सो बोच में एक बड़ी 
सारी शिलाने fag डाल दिया-अर्थात्‌ वह कट नहीं eat तव 
राजा के बड़ी तपस्या ' करने पर देवताओं ने खम्न में ' दर्शन देवा | 
कहा कि राजन्‌! इस शिला पर बलवान ब्रह्मचारी यक्ष वास कर्ण 


` हैं सो यदि कोई पतिबता सो अपना हाथ लगावे. तो ae शिव 


कट पट उठ आये ॥३२५॥".' ४ is | 
प्रभात होते ही राजा/ ने आचर दी ।. हजारों स्त्रियों ने शर्थ 


हुई पर न Sat । तव'एकःचंद्रबतो कुम्हारोके Bae. चट शिला | 


WE राजा ने बाको/ख्ियों was ate कर उन कुल लि. | 


के साथ हो उन.के Ufa; gay waa, आदि तोन कोटि aa 
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को मरवा डाला, यों यह राजा त्रिकोटिहा हुआ | कुछ छो, सचतो 
यह हें कि चाहें अनिमित हो चाहें सनिसित्त प्राणियों को हिंसा 
करना अच्छा नहीं--यह क्रूर राजा चुद्र होने परभी किसीने नहीं 
मारा सो मालूम होता है कि देवताओं को इच्छा ही से इतने 


प्राणी मारे गये। ( रा० काल ७० वर्ष: ) प्रजा के Ag पुण्योदय 


से इस हत्यारे राजां के सरने पर लोगों ने एक अच्छा सदाचार इस 
का पुत्र Wet पर बैठाला ॥३३०॥ 7 : 

पर प्रजा स्पशान के बने लोला भवन कौ तरह इस से डरतीची 
रही कि कह्ठीं पिताके से हो इसमें गुण न हों. परन्तु यह राजा 
गर्सो के दिन से इई श्यास घटा से, सुन्दर जलःकी-बष्टि की तरह 
प्राणियों को भय देने: वाले से सब जानों को आल्हाद देने वाला 
हुआ। लोगों को यह faa हो गया कि अब मरा हुआ धर्म 
फिर से जो उठा और परदेश के गइनबन सें गया हुआ प्राणियों 
का अभय अभय से फिर आरा गया। जो हो, इस war राजा 
का नास ( रा० स० ६३ ) ( वि० स० से ६१२ वर्ष पूर्व ) 

वक (१) था इस ने वकेशवर शिव स्थापन किये तथा लवणोत्स 
नामक पुर बसाया और ६३ व० १३ feo शथिदी भोगो .॥३३५॥ 

इस के ६२ बष १२ दिवस राज करने पर सायंकाल के ससय 
एक भहा नामक ` योगेश्वरी मनोहर रूप .बना कर राजा के पास 
आई ओर राजा को बातों में लगा प्रभात यज्ञ महोत्सव ASAT 
देखने के लिये निम्ंत्रित किया । राजा प्रभात होते अपने पुत्र dia 
wet को लेकर वहां पहुंचा और भगवती को. घुटनों के बल बैठ 
कर प्रणाम किया तो योगेश्वरो ने त्वार से चक्रवर्ती . का सिर 


देवो चक्‌ के उपहार कर दिया:और साथ हो उसके पुत्र पौत्ोंको । 


उघ सिश के उपहार करने पर अव तक भो. ,आकाश की तरफ . 
Q) सुसलमान ने इस का नास जंग लिखा हे । 
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आकुमण क़रने से राजा के दोनों जानुओं के चिन्ह पत्थर में दिख: 
जाई देने हैं। जो लोग चोर मठ को यात्रां कर और वहां पर ' 
शतकपालेश देव माळ चंकु और पूर्वोक्त शिला का दर्शन करते 
उन को अब तक वह सब बातें ACT आ जाती हैं ॥३४०॥ 
फिर इन में से वचा हुआ एक | 
(aro ao ६४ ) (fae Ro से ५४८ व° Yo) . 
| चितिनन्द (१) नासक राजपुत्र ने ३० वर्ष काशमीर भोगा 


(‘qo का० ३० व°) 


. फिर इस का बेटा. 
` (रा० wo ६५) (fro स० से ५१८ व° पू०) 


बसुनन्द (२) नामक हुआ । यह बड़ा पण्डित था.। काम शाख | 
बनाने से बड़ाछो प्रसिद्ध हुआ । ५२ वर्ष २ सास राज्य किया ( रा? 
को ० ५२ To २ Ro ) इस का पुत्र । “ng 

( रा० wo ६६) (fro स० से ४६७ वर्ष पूव) 

नर नामक राजा (2) हुआ इस ने ६० वर्ष राज्य किया ; रा”. 


Flo ६० Yo) 
इस का पुत्र। TER 
(रा० स० ६७ ) (fae Ho से ४०७ व° पूर्व) | 
अत (४) राजा हुद्या। इस ने अचवाल नामक स्थान बनवा 

अर ६० वर्ष हो राजा भोगा | नगी 

(रा० का० ६० Fo ) ad “IN 
इसकेपोश्इसकापत्र . १. 
het ( रा० Ho oar) ) (fae qo से ३४७ वर्ष पूर्व) - pet. | 
` (१) सुप्तलमानों ने इस को आनन्द कान्तके नाम से लिखों 

(a) आइनेअकबरो में इस का नाम विस्तन्द लिखा हैं। | n 

(३ यह दूसरा नर है आइनेअकबरो में निर लिखा है। | 

| 


Bai Lanang हैं। | 


este sess 
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गोपादिव्य.(१) बड़ा राजा इरा इस का समद्र प&न्त राजग्र 
था | सत्ययुग को तरह वर्णासमाचार प्रहत्त EST इस ने खोल 
खागि का ऱाडि ( आडेग्राम नाम के स्थान ) magt (खन्दोर) 
आर शमाङ्गा (शमाजासा) आदि अग्रहार बनवावे ॥ २४५॥ 
जय ४ खर स्थापन किये और मोपाद्रो पर गोपाकार नामक अग्र- 
झार बनव! ब्राह्मणों को Tet और gak वाटिका (KE: 
वाडू ) और सोदरबल स्थान से लस्सुन आदि अभच्य भक्षण करने 
वाले ब्राह्मणों को निकाल वश्चिक (afa ) आदि पवित्र 
Was तथा अन्य पवित्र देशों से ब्राह्मणों को बुलाकर पावन 
अग्रहार में स्थापन किया। इस उत्तर नर नाथके राजा में बिना 
यज्ञ कोई मो पशु नहीं मार सका। इस प्रकार gouge दिन 
राजय कर अपन पुण्थां का फल भोगने को. सुक्षतियो के लोक को 
गया ( रा० Ale go वर्ष a दिन ).॥ ३५०॥ 

फिर गोकणे शर शिव के स्थापन aaa 

( रा०-स ge) (fac Ho, F ace व Yo) 

गोकण नामक इस के पुत्र ने ५७ वर्ष ११:सा० राज़प्र किया 
(रा० क ० ४७-ब० ११ Alo) poy por ve Kera 

इस का पुत | ry । {os एग cle le Fe 

A Tes 90) (वि० We R00 We) ng rai 

नरंद्रांदित्य (२) बड़ा 'प्रतापो -राजो इुआ । इस कां दूसरा नाम 
fafra भी थाः। इसने भूतेखर asa पंधरावे अरर एक ऐसा Ya 
स्थापन किया'कि जिस में हर aaa TAU को संब प्रकार का 
भोजन और दक्षिणा.मिला 'करे'।: - इस का एक दिव्य चरित्र वाला 
SANG का गुरू था उस ने भो gig नामक {शिव और अत्यन्त 


—_— 


oe 


(१) सुसलमानां ने कोमानन्द लिखा है.। 
(२) सुसलमानों ने इस का नाम नरानन्द लिखा ęı 
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भाव झालि माढचक्र खापन किया | इस राजाने २६ व° ३ सास | 
आर १० दिन राजा किया (रा० का० २६ व० ३ सास १० दिन) 
इस राजा नरेंद्रादित्य का पुत्र । कर 
(ato do ७१) (त्रिश स० से १९३ वष पूव) 
यधिछर राजा हुआ इस को आंखों से कुछ कम दीखता था 
इस लिये लोग इसे अंध युधिष्ठिर के नास स॑ बोलते थे ।'२५५॥ 
इस ने बड़ी सावधानो से पडले उत्तम राजाओं की पद्दति से 
क्रमागत राज शासन करना प्रारम्भ किया। परन्तु प्रजा कै संद 
भाग्य से कुछ दिन पोछे हौ यह लक्ष्मी मद से मतवाला हो अनुः 
ग्रह करने खोयकों पर अनुग्रह करना भूल गया और Me आद 
मियों के सङ्घ में पड़ गया । इस लिये अच्छ योग्य सभ्यों ने भो इसे | 
छोड़ दिया। सब को समान दृष्टि से देखना योगो का बड़ा गुण 
है परन्तु यही सम दृष्टि होना राजा को अकीर्ति कां ही हेतु नहीं 
किन्तु महादोष है ॥२६०॥ 
` झोहीविटो से गुणों को दोष और दोषों को गुण दिखलाने पर 
संधारण ख्रौजित्‌ को तरह राजाकी बुद्धि मारो गई।रात दिन MS 
भगतोयों को WT छेदने वालो al मखोलों ने प्राक्त पुरुष की | 
तरह इस को कीड़ा को भी भय दायिनो हो बना दिया। Tea 
सामने प्रशंसा और पोछे अनेक तरह की वुराई होने से राजा वा , 
तेज़ नष्ट हो-गया और , बहुत से we इष भी. करने लग गये | 
अन्त में इस को अंत समक्रो से राजय प्रबंध में भी गड़ बड़ हो गया 
. तथा इसके fana बासना में फंसने से मंत्रियों को बल मिल गयीं! _ 
वह आपस सें. फूट हो जाने के. कारण राज के नाश करने की 
उद्यत हो गये ॥२६५॥ 
साथ हो राजा का मेद, ओर राजाओंको मालम हो गया। री | 
वह भो राजप छीनमेको 'तांकं काक लगाने लगे। इतनाही नहीं 
तरफ से राज्य ग्रासिष के लोलुप सेन रूपो राजाओं ने carat 
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:घेर लो। तब तो राजा को बड़ा भय EM और राज्य को ऐसे 
न. सम्हाल सका जैसे यंत्र युत हुई भारी शिला को कारीगर नहीं 


AR सकता | बहुत काल से बिगड़े हुए राजग्र के स्थिर रखने का 
„कोई उपाय नहीं सूका । यदि मंदी वर्ग चाहते तो सामसे कास 


तन जाता । पर संत्रिवों ने यह सोचा कि कहीं यह फिर राज्य पर 
बैठ गया तो अवश्य इम को घोर दण्ड देगा क्योंकि इस के जी में 


इमारो बुराई जम गई है ॥२७ ol 
oo, अब सेत्नाके भयंकर वाजोंके शब्द से नगर वासियों में-कोलाइल 


मच गया फौज के AT ने राज महल घेर लिये। - मतवाले 
हाथियों कोःघटा और सेना की wari को छाया से. सूर्य को 
घूप रुक जाने से नगर के ऊचे ऊचे मन्दिरो के नीचे के बाजार 


“अर :गलियां दिन में: हो. अंधकार सय हो गई'। तब नष्ट थी 


राजा अपना मौका देख. और कुछ रानो तथा दास दासियों 


“को साथ ले घबड़ाये इए नगर वासियों के आंखओं से भोगे राज 


सागं से होकर बन में भाग गया। राजा के. भागने पर शत्रुओं 
ने राजा के परिवार, स्त्री, और कोष आदि को लूट लिया। सच 
है कि जब' पर्वत के ऊपर: से दक्ष sus कर गिरता है तो 
'पहाड़ के छोटे छोटे प्र भी as उस को लता कोई पता और 
कोई फूल तथा कोई फलको लूट लेता है goy N 

_ जिस समय पवतों के मार्ग में पैदल चलते चलते थक कर हों 
को छाया में राजा-बैठता:था ओर शीतल मन्द सुगंधित पवन सेवन 
करता था तो राज पाट कै-दुःखं को भूल जाता था। भीर कसी दूर 
से पासारोके कटु बचन सुनकर ठरडी सांसें लेता था कहीं फरनों 
के बहते पानो को तरफ दृष्टि लगाकर सोच में डूब जाता था। 
वन की भूमि में नाना प्रकार की रूखड़ी और घास की उग्र गंधि 
सूंघने स्र और ऊंचे पर्वतों से शिलाओं पर पानी पढ़ने के घघ्‌ घघ्‌ 
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शब्द के सुनते से ओर तरह तरह को. पहाड़ी छोटी नदियां देखने 
से राजा कौ रूपवती रानियां 
मण्डल से च्युत इण राजा 


जा ओर रानियों पर पवन चलने के कारण | 


को मूर्छा आ जाती थो। काशमौर | 


} 


पर्वत के पुष्पित हक्षो से फुलां का भाइना ऐसा मालूम होता था | 


कि मानों बनलो खागत 'करने Fama दे रही हैं। और 


साथ हो ufaat के घौंसलो में से पंख फैला और नीचे abal वौ 
तरफ aia निकाल अपने शब्द से पहाडी को és गुफाओं को गुंजाने | 
a एका प्रतीत होता था कि राजा के दुःखसे qat और usa दोनों 


हो रुदन कर रहे हैं । F ह पा 
राजा को बनिताओं का यह हाल था कि घबराठ से सिरकी 


p e i 
' सारी विप्रक गई ओर निज देश की याद कर.घवरा. कर मागे 


zz माथा पकड़ रो रो कर आंसूओं के करने बहा दिये। परनु ` 


राजा के सचे मित्र भूमिपालों ने जिनको कि भूमि में होकर राजा 
nn A 
जाता था अनेक तरह को add समभा ओर आवश्यकीय 


aqui से खातिर कर तथा, दुःख से दुःखी हो राजा के राजा 


भ्रष्ट होने के दुःख को इलका कर दिया.। 


इति श्री काशमोरक महामात्य चम्पक WY सतु कालू 
त राज तरङ्गिणी का प्रथम ak समाप्त हु । एक (चा | 
Wize १०१४ वर्ष 2 दिन अड़तोस ३८ राज्ञां. काश्मीर 


भेगा । (१) BO O E 


लिख Şi k ... KY | 
(१) “राज तरक्विणो संग्रह” में लिखा है कि १०१४ व्ष १ 


महीना ८ दिन इक्कीस २' राजाओं ने काशमोर भोगा ।' डाळ x | 
स्टेन को सुद्रित. कराई पुस्तक के पाठ भेद में -१०२४ ब. _ | 
पूर्वोक्त मासादि उक्त राउा गों का काशमीर भोगना. लिखा i 
परन्तु हिस्ताब लगाने से बावन राजाओं का भोग्य. कालं Oy | 
व० है ओर बाकी इक्कीस २१ राजाओं का राजग्र' काल £१; | 
uta to दिन आता है। ०5 “MA a 

के ata | 
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_ शाजतरंगिमी । | 


दवितीय तरङ्गः । 


ग बिहित मजगोः apama धनुर्घटितं तथा नरकरटिनोदे इा- 
stai गगंप्रतिग्टन्हतः ॥ .दविविध घटना na निधेरुचिता 
विभोर्जयति ललना garmat शरोर विनिर्व्धितिः (९) nen 

ढलतो जवानो को शान्ति में आकर। 
राजा अंध युधिष्ठर ने.फिर राज्य मिलने के उद्योग को छोड 
दिया और देश छोड़ने के साथ.चो सव . इन्द्रियों के बिषय भो छोड़ 
fea कोई इतिहास लेखक यद भो लिखते हैं कि राज्य पाने 
कौ इच्छा से इधर उधर फिरते हुए राजा को फिर उस के मंत्रियों 
ने दुगागलिका में ( हुगज्यन्‌ ) राज्य पर बैठा दिया। और कोई 
लिखते हैं कि शतुओं ने पकड़ कर ares में डाल दिया (xe 
का० ३० qo ) 
इस के पोछे सूत्रियों ने देशान्तर से बुलवाकर कोई एक राजा 
विक्रमादित्य को जोति का 
(To स० ७३ ) (वि० Ro १८० go पू०) 
hp “ प्रतापादित्य (२) 


——— 
emery 


(१) जेसे दो प्रकार की घटनाओं के मिलाने को प्रियता के 
निधि सीमददादेव ने हषभ के दो शङ्गाग्रों से धनुष तथा नर और 
हाथो के देहाड़ों से गणेश निर्माण किया वैसे छौ ललना और 
पुरुष भागों से बने इए अइ नारोखर के देह को जय | 

(२) सुसलसान इतिहास लेखकों ने बरतवात नास लिखा है 
ओर मालवा से वहां जाकर राजा हुआ। र 
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| 
| 
नामक राजा गद्दी पर बंठाला ॥ ४ N | 
किसी इति हास लेखक गे ani पड़ इस को शकारो faga | 
दित्य लिख.कर बहुत चो धोखा खाया है। बात यह हे कि यहां! 
पर मतसेद बहुत हैं परन्तु इन दिनों काशमौर मण्डल कुछ कात. 
के लिये हर्ष आदि भूपतियों का Kg हो गया था। जो हो, 
Sa हो इस प्रतापादित्य राजा ने पुरानी. इथिवी को नवीनावो' 
तरह अत्यन्त हो लालन feat) “जैसे कोई सदय पति नववष 
के ad नये लाड चाव करता हो” | AT राजा. ३२ वर्षे राजय भोग 
खर्ग को सिधारा ( रा० का० ३२) 
इस राजा प्रतापादित्य का Tee 
(रा० स० ७४ ) (fio स० १५८ To Yo) 
र जलीका (१) 
नामक भूमो का भूषण भूपाल. FI इस ने भो al 
पिता को बराबर हो राजय किया FS पूर्णमासी aa 
को सूश्च को बराबर चंद्रमा राजय करता है। अर्थात्‌ जोर. 
वर्ष इस के पिता थे राजप्र किया वह्ेः २२ वष; इसने भो राव 
भोगा ( रा० का० व० ३२) | | 
इस के अनन्तर इस का YA प्रजा रच्चन करने वाला, |: 
(Wo Ho ७५) (वि० To १२६ Fo Yo ) 
Tats (२) | 
नामक राजा दिव्य प्रभाव वालो वाक्पुष्टा रानी के महिं 
' राजय करने लगा। इन दोनों राजञा रानियां ने vata © 
अत्यन्त मूषित कर दिया जैसे गंगा और amg खख 
धूजंटोको जटा भूमि को शोभित कर रखा है। अथवा इन दी 


« 


(१) आईने अकबरी में इस का नाम जगुह लिखा है। . | 
(२) सुसलसानों ने शवोनर के नास से लिखा है। 
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ने नाना वरणो से काशमोर मरख्जको इस तरह मनोरम कर दिया 
था जसे बिजली और सेघ इन्द्र धनुष की शोभा करते हैं। इस 
भूमि के आभरण भूपति Fedex नासक शिव का मन्दिर और 
क।तकाख्य (१) पत्तन बनवाया । एक दफे सारवर नामक देश 
ची प्रज्ञा को प्रचण्ड आतप से दुःखो देख कर राजा ने हच लगवाये 
थे सो राजा के प्रभाव से उसी दम बड़े होकार फल फल गये 
Tamu 


उसो समय raa सुनि का अंश एक चंद्रक नासी पण्डित 
हुआ था। उसी समय उसो महा कविका बनाया नाटक राजाकी 
सक्षारं सवं साधारण के समौप खेला गया था । किसी एक समय 
को वात है कि, मानो राजा रानी के प्रभाव ata uda 
करने हो के लिये प्रजा पर बड़ी ही कठिन देवी विपत्ति आनकर 
पड़ो। वह यच्च कि शरद ऋतुमें पकने पर आये हुए धानके खेतों 
पर भांद्रपद के Walt Inang ऐसी बर्फ गिरी कि मानो विश्व 
का संहार करने को तयार FA काल MAEA कर रहा है। 
जिसका यह परिणाम हुआ कि धानकी खेतियोके साथ छी प्रजाओं 


के जीवन को आशा भी बर्फ में डूब गई । और चुधा पौड़ित प्रेत 
' से जनों से व्याप्त नरक के प्रकार सा धोर giaa taxa उपस्थित 
| हो गया ॥ २०॥ 


पेट को ज्वाला से जले इए भूखे जन पत्नी की मीति सुत का 

खर, पिता का पूजग्रत्व सब भूल गये। seat के कपा कराच 

से एक एक कोर ( ग्रास ) अन्न के लिये लोगों ने wer, अभिमान 
लोन्रति आदि सव को छोड़ दिया | 

ल2 gad कंठागत प्राण वाले पुत्र को तरफ पिता न देख तथा 

हो पिता का आतंदान पुत्र न सुन अपने अपने हौ पेट प्रालने 


Jaa 
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की फिकर में हो गये। जहां देखो वहीं भयंकर नसों. से जकडे र 
आस्थियों के set रूप देह में अहता रखन वाल मूर्तिमान्‌ प्रेते 
एक्र एक रोटी के टुकड़े के लिये gs कर रह ह। जिधर tq! 
उधर हो रूखा बोलने वाला भूखसे व्याकुल भयंकर रूप चार चारो 
तरफ आंखें फाड, फाड़ देखता अकेला अपनी हो प्राण रचाई. 
लिये भोजन की फिकर कर ॥२५॥ | 
ऐसे घोर मद्दाभयङ्कर दुःसहदांर्ण दुर्मिच समय में इसी मह. 
राजा Gale लोक नाथ को करुणाद्रता देखो गई। UU 
ओषधियों से शोभित राजा सब दोन gta को वे रोक टोब 
दर्शन देने से हो दोनों की दरिद्रता के दुःख को दूर करता FA 
और रानो के साथ दिन रात निजकोशके सञ्चित तथा मंत्रियों तव. 
के द्रव्यसे अन्न खरीद कर प्राणों को बचाने लगा | बन, श्मशाद 
गलो, बाजार, घर, बाहर, कहीं कोई भी ऐसा भूखा देखने मेः 
आया जिस को भूपति ने उपेक्षा को हो। अब जब अन्त में देश 
कि सब धन निःशेष हो चुका और एथिवी भी अन्न रहित हो चड 
तव॑ तो एक समय राजा रात में अत्यन्त हताश हो रानी से कह 
लगा कि ॥२०॥ | 


mede PN 


... है देवि! fraa इसारे ही अपराध से निरपराध प्रजा. 
यह दुस्तर विपत्ति भोगनी ust है। हाय ! सुझ सन्द भाय 
धिक्कार है कि जिस के ओगे जिस की यह दया पात्र प्रजा शॉ 
पीड़ित ही एथिवो.में कहीं शरण न देख मर रहो है। इनर, 


, शरण बान्धव होन प्रजाओं की इस घोर अन्न संकट में रंचा न 
“सका तो फिर मेरा जोना हो किस काम का। जैसे हो सका" 


i 
इन लोगों को इतने दिन तक वचाया और कहीं किसी को गई 
मरने नहीं feat) पर, आज; are दौरात्म से पोडित ही 


अपना सब गौरव, प्रभाव, खो समस्त पृथिवी हो निर्ष्विय 
बरेठी है ॥३५॥ | 
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सो घोर दुःख सागर में डूबतो इई इस प्रजा के उद्दार का 


. क्या उपाय किया जाय। आस्करके दुर्दिनसे ग्रसे जाने पर अंधकार 


छा गया है सो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो कालरात्रि के 
कुलों ने चारों तरफ से विश्व को घेर war है। बरफ के पर्वता से ' 
चारों तरफ के मागे रुक जाने के कारण लोग न कहीं जा सकते 
हैं और नआ ही सकते हैं किन्तु दार रुके घासले में बन्द Eu 
afii को तरइ ag फड़ा रहे हैं। देखो रानी। इस काल की 
दुराव्मता ने आज अच्छे, अच्छे शूरबोर, बुद्धिमान, और fret 
को योग्यता को भी नष्ट कर डाला है। “एथिवी में ऐसो कौन 
सो दिसा है जो सुवण के युष्पोंकी कलियों के समूह से ढको इई 
न हो और संसार में कौन सा ऐसा देश है जो सुजनता रूपी असत 
को वर्षा करने वाले सेव्य सत्पुरुषों से शोभित न हो तथा ऐसे - 
कौन से art हें जो कि सुन्दर उपचार में रुचि, रखने, वाले अष्ट 
पुरुषोंसे व्याप्त न हों १ परन्तु कालसे मोडित हो जिन के गुण ठक 
गये उन को कुळ भो नहीं है” (१) अर्थात्‌ हे प्रिय! मेरे राजग्र से 
ऐसे ऐसे योग्य पुरुष हैं जो यहां से निकल कर अपना और दूसरों 
का कष्ट दूर कर सकते हैं परन्तु वे काल से मोहित हो अपने सब 
गुणों को भूले इए हैं ॥ ४० ॥ 

अच्छा ! अब मैं क्या करू मेरा कोई बस नहीं चलता इसो 
fad निजतन को जलती हुई आग में हो हवन करू AT क्योंकि 
सुक में अब इतनी सामध्य नहीं है कि मैं प्रजाओं का ऐसा नाश 
देख सकूं। अह ! धन्य वह राजा हैं जो अपनो प्रजाओं को gai 


(१) आशाः कांचन पुष्प कुद्मल कुलच्छन्नानकाःत्मातले। सौ 
जन्या रुत वर्षिभिस्तिलकितं सेव्येने किंसण्डलम्‌ Yaa सुंचि 
रोपचार 'रुचिरेव्यासानके: संस्तुतेः। वैषामत्रनसन्ति निरुतगुण 
कालेन ये सोडिता; ॥ 
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- at तरह सब प्रकार से सुखो देखते हैं ओर रात में सुख नींद सोते 


gi यह aed कहते राजा को करुणा आ गई और आंसूओं से 
गला रुक गया, सो सुख पर कपड़ा डाल पलंग पर पड़ फूट, फ़ुट 
कर रोने लग़ा। उस समय आस्थे से ऊ चो .गदन कर Ui 


| 
| 
| 
| 


4 
| 


पत्नन न होनेके कारण खच्छ और ऊ चो लौ वाले दोपकां ने देखते | 


हुए से राजा से रानी यह बचन बोलो कि ॥४५॥ 


है राजन्‌ ! प्रजाओं के पाप से ऐसा क्यों यद आप को मति. 


का asa हो चला है, जिस से साधारण पुरुष क्रो तरह आप 
कायरोंका सा काव्य क़रने को चेष्टा करते हैं। यदि प्रभुता 
असाध्य दुःखों को दूर त कार सके त्रो हे स्रहोपाल ! ART पुरुषों 


के महत्व का हो फिर क्या चिन्ह रहै। इन्द्र कोन है, व्रह्मा, क्या | 


चोज है, बिचारा यमन क्रौन पदार्थ है, जो सत्यव्रत राजाओं को 


आज्ञा को Sawa कर सके। प्रति में भक्ति रखना feat का 


व्रत है, आपस में द्रोह न करना मंत्रियों का ag है, और सव 
प्रकार प्रजा क्रा पालन करना हो राजाओं का व्रत Br सो. 
है व्रत धारोआ में सेट ! उठिये, मेरा बचन अन्यथा न AHA! 
प्रजा पाल ! अब अप. की .प्रजाओं को क्षुधा का भय गया ॥५०॥ 


इस प्रकार देवता का ध्यान घर वेग के साथ रानी के कहने प. 
सब लोगों के घर मरे इए कबूतरांक् समूह गिरने लगे तब प्रभात | , 


होते हो कपोतों की वर्षा देख कर राजा ने सरण के उद्योग की | 


त्यागा। और प्रजा भी प्रति दिन कबूतर के प्राप्त होने से जोवन ' ; 


वारण करने लगो। इस पतिव्रता रानीने यथार्थमें कपोतीं को नहीं 
किन्तु किसौ ओर हो वस्तु को अपने प्रभाव से प्रजा के प्राण बचाने 
के लिये उन के घर में वर्षाया झा | नहीं. तो यह कब सगव दी 


: सकता है कि कि. बिना कारण प्राणी मात्र पर करुणा करने ई 


खभाव वाला होकर इस प्रकार की utah को feat? 
कलझ्कित कर भ्रस्तु. अन्त में पतित्रता देवी & प्रभाव के साथ दो 
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आकाश भो निर्मल हो गया चौर राजा के शोक के सद्ध ही सङ्ग 
दुभि मी शान्त हो गया Wan. = 

डस पुण्य मूर्ति सती रानी Rana लिये बडे विभव 

वाले कलोसुष ( केमोह ) और ग्रमुष.( रामो ) नामक दो qa- ` 

“हार बनवा ओर राजा के छत्तीस वर्ष राजय कर परमधाम पधारने 
पर पति विरइज्वर की ज्वाला में शरोर छोड़ दिया। agi 
पर यह पवित्र चरित्र देवो सतो इई थौ लोग उस स्थान को अब 
'तक वाक्‌ पुष्टाटवी के नाम से aad और जहां इस मनोहर 
afar ने अन्न सत्र के लिये WHE बनवाये-थे, वहीं पर अब भी 
HAT मार्गे से आकर यात्रियों: के समूह के समूह भोजन करते. F । 


निश्चय झो इन दोनों राजारानीयों उम्र बढ़ कर किस को सा- 
wer जो ऐसा प्रजा पालन आदि धर्म कर सके, .मानो यही 
विचार कर sere इए ब्रिधाता ने इन को कोई पुत्र रन. नहीं 
दिया neon re ete Ys ts 


ऐसी, tat बातो से हो विधाता, परीचक्रों को परीक्षाका बड़ा 
हो लच समभा गया है, क्योंकि उसने इचु (oq) सें फ़ल garg 
करने का अम नहीं उठाया, अतएव - उदारवा की अवधी [ इद ] 
' को पहुंच कर भूले इए की डस से ag करर और क्या अयोग्यता 
SN जो इचु दर्ड के निर्माण करने के हिले उस के यथा योग्य 
फल रचने का कुछभो विचार न कर सका। इसो तरह इन राजा 

| रानी को पुत्र फल न देने से विधाता की अज्ञता हो प्रयट हुई.। 
। कोई ate इतिहास लेखक. रांनी के अग्नि प्रवेश का कारण 


ae लिखते हैं किनिजञदेश में बहुत काल के दुर्दिन ने सथ के 
, सट करने पर रानी ने आत्म पापका हो फल जान प्रजा के कल्याण 
, के भय अपना शरोर aa जला दिया [We का० ३६ व०] इन 


| कै पद्यात्‌ किसो saga मे पैदा हुआ । 
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विजय | 
[ रा० स० ७६ | [वि० स० ८० व° Yo] नामक राजा इया | 
इसने विजय पत्तन बनवाया तथा Gaam महादेव स्थापन 
कये और आठ वर्षे US भोगा । [ रा० ate ८ व° ] फिर इस 

aAa nafa का ga बड़ा विख्यात मद्दाबाइ-- 

~ adl 
[ रा० स० ७७] [वि० स्‌० ८२ Te go ] नामक राजा 

को भोगने वाला हुआ ॥६५॥ 
ag संसिपांल के भुजा रूपोस्तम्भे ने अचल कोत्ति कज्नोल रुपी 
उज्वल दुकूल परिधान करने वालो जय Seat पुतलो को धारप 
कर ST था । ऐसे राजा का एक Ind चरित्र वाला; महा 


a परमभक्त, . वुदिमानों: में श्रेष्ठ, संधिमति नामक मंत्री था। 


संसार में ऐसा कोई भो उपाय नहीं है जो भूपाल ओर मदमा 
हाथियों को कर्ण चपलता को रोक सके। इसी कण चपलता॥ 
कारण राजा को कईएक खुशामदियों ने यों बका दिया था fi 
जिस की अत्यन्त अङ्ग त बुद्धि हो उस से सदा डरना चाहिये।४ 
यह संधिमति सो अहत मति ही हैं, बस, इसो कारण इस ब 
मान्‌ मंत्रोसे राजा fara करने लग गया। जिस का परिणा 
यह इआ कि कुछ दिन पोळे हो राजा ने क्रोध में आ ate 
ac ate अपहरण कर लिया जिस से कि जब्स भर के लिये 
संत्रिवर दरिद्र हो बठे ॥७०॥ 

_ राजा के विद्वेष रूपो ग्रोझ ऋतु की गर्मी से सूखते इर 
मंत्रो Ta को और, और, राजा कर्मचारो वात्ता लाप 

विन्द॒ से भी नहीं सोचने लगे। दीक है कि जब बालक पव 

गुफा के आगे खड़े हो कुछ पुकारें तो पवेत को गुफा मेँ 
बहौ शब्द निकलता है और फिर बालक भी उसो गूंज 7 | 
करने लगत हैं, इसी प्रकार Ka ara aga | 
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कुछ करता है तो फिर राज क्मचारियोकोभी हां में हां मिलाना 

|. पड़ता है। पर कुछ हो, यह संधिमति, मंत्री न राजा के fara 

|. से डरा, और, न, दरिद्र से ही दुखी हुआ । प्रत्युत शिव की सेवा के 

| विघृ रूप राजकाज के नष्ट हो जाने से अति प्रसन्न हो (गया । अब 
भवितव्य के महात्पर से लोगों के घर, घर, यही बेशिर पैर की 
बातें होने लगीं कि “संधिमति राजा .होगा” जब यह magat 

| उड़तो, उड़तो, राजाके कानों तक पंहुंचौ तो राजा ने बिचारा कि 
अच्छ लोगों का वाक्य है बिना मूल के कोई बात नहीं चलती । 

t सो इस का भी कुछ न कुछ मूल अवश्य होगा यह स्थिर कर मंत्री 

| को कारागार में भेजने की आज्ञा दे दौ noun 

i यों जैलखाने में भारो जंजोरों से पीड़ित FF तथा 'कारागार 

। के भनेक दुःखों से दुबले हुए संत्री को पूरे दश वर्ष इए, और 

॥ साथ ही राजा की चायु के दिन भी पूरे हो चले, तो इस 

$ Rama राजा को मरण समय को रोग पीड़ा और मंत्री 

i 

| 


Mm OF SP HS 


को चिन्ता ने अत्यन्त हो व्याकुल कर दिया. -इस्‌ लिये विद्देषको 
' भ्रम में रात दिन जलवे ge राजा ने,मंत्री को मारने के बिना: 
: होनहार रोकने का और कोई उपाय नहीं देखा। अह | सनुष्य 
| चोनद्दार को रोकने के लिये जो उपाय करता है, देव, उसी उयाय 
( को होनहार होने का दार रचकर पहिले से हो खोल रखता 
| 2. सत्य है” 


| “SUE कदग्बके बिलुठतः स्तोकोब्मिषत्तजसो | 
q ` ववावन्हिकणस्थ शक्ति सतुलामाधातु कासोइठाव्‌ ॥ 

` तन्निर्वापण मिच्छतः प्रतनुतेपुंसः समीपस्थिते। 

i सन्तापहुत भूरिसर्पिविघंटे पानीयकुत्ध aa [१] con” | 
, Be rings i 


Å. 


। [0] नले इए अङ्गारों के ढेर में पड़े थोड़े से चमकते तेज वाले 
/ अस्नि के.चिनगारे को इठ के साथ वे परिमाण wat देने की 
`] 
4 
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अस्तु, राजा को आज्ञा से क्र रक्ता, THAT के अधिकारियों 
ने रात्रि के समय सन्धिसति को शूलो पर चढ़ा कर सार दिया। 


संन्धिमति का शूलो पर चढ़ाया जाना सुनत हा पहिले राजा का | 


-am mesa sees — 


शोच रूपो कांटा निकल गया, और साथ हो पीछे ग्राण पखेरूभी | 


उड गया । इस प्रकार, ३७ वर्ष राज्य कर यह राजा निवेश 
हो मरा (Te का० १७ व० ) और [फर इस के पोळे कुछ दिन 
तक्क काशमोर भूमीका कोई भूमिपाल न बना। इस प्रकार संधि 


मति को शूली पर मरा सुन इ द्रियां को वश में रखने वाले ईशान 


नामक इस के शुरु का Hea बण में न रहा ॥८५॥ 
यथार्थ में यह संसार शिरोष पुष्प के सदृश कोमल है, अतएव 
इसे कोई तोड़ा मरोड़ा चाहे तो भट, gs, सुड़, जाता हैं पर 


स्मरण रहे कि aaa को मारने वाले को न्टृशंसता का एक 


gaa वाकी रहे बिना नहीं रइता। जो हो, अब इशान अनाथ 
को तरह पड़े हुए, उस वोति विशारट्र सन्धिंसति की अपने करने 


योग्य अन्त सत्‌ वया'करने के अर्थ श्मशान भूमि में पहुंचा! | 
वहां जा कर देखा कि केवल west हो इड्डियों का set शूली | 
में लटक रहा है और गीदड़ इधर उधर खींच रहे हैं, और. 
खोपड़ी के पातल रथ में घुसे हुई पदन के गंज से ऐसा प्रतीत हो | 


रहा हे कि मानो अपनो इस अवस्था का आप कौ शोच कर रहा | 


है। यहसब देख ओर रोकर यह कड कि हाय | बच्चा ! a | 
यह अवस्था देखने के लिये हो क्या आज मैं जी रहा हूं, ya 


खत देह को खींच कर उतार लिया ॥ ८० ॥ 


भार उस के शिर से उतरे घूलि धूसर केशोंसे पेर बांध TG | 


इच्छा रखने वाला जिधाता उस को [ ahaa चिनगारे को ] 
बुझाने को इच्छा करने वाले पुरुष को समीप में रक्खे, ओर 
से पिघले हुए घृत के, Ga में पानो के घड़ेका खम दे देता है! 
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कुत्तों को इटाता उस को शूलो के पास से दूरं से गया और वहां 
जाकर उचित सत्‌ किया करने का उद्योग कर रहा था कि 
उस के कपाल सें विधाता का! लिखा यह झोक दृष्टि गोचर SI 
गया, कि यावज्ञीवं दरिद्रत्व' दश वर्षाणि बन्धनम्‌ । शूलस्य 
शडेमरयं पुनाराज्यं भविष्यति ॥ (१) योग वित्‌ ईशान उल्ल झोक 
कै तोन चरणों के लिखित दत्त को तो देख ही चुका था. परन्तु 
चोथे चरण की लिखो हुई बात की: सत्यता में बड़ा हो Ia 
युक्त हो गया चोर संदे में पड़ कर बिचारने लगा कि, हैं | 
यह कोसे सम्भव हो सकता है” फिर aga देर तक्र बिचारे के 
We मन ama कि विधाता की शक्षि बड़ी अचिंत्य है eyn 
क्योंकि पुरुष सावधानः होकर सीधाकास' करता है और उलटा 
हो जाता है, कारण उस कास में विधाता की विचित्र. और द्या 
खथ भरो. शक्ति उदय हो भाती. है जिसके TE से वे. रोक. टोक 
विविध प्रकार को घटनाओं की सिद्दी सहज हो हो. जाती Ëi 
सणिपूर पुर में सरे इए अर्जुन. को. नाग कन्याके प्रभाव से जिलाना 
सव maai के निधि विधिता का हो. काम घा। अख्ल्यामा के 
ब्राह्मस्र से साता के गस में दग्ध इए परोक्षित को सीछष्ण के सा- 
चात्म से जिवा कर विधाता. हो. सब. अधिकारियों में SAT बना 
था। वास्तव में विधाता से अन्य और किस की सामर्थ्य . Ta 
दत्यो के भस्म किए हच्स्पति पुत्र कचः को तथा गरुड़ के wea 
किए नागों को फिर से जिला सके ॥१:००॥ 
इस प्रकार यह सब बातें सन में बिचार और होनहार की 
feat के देखने के अर्थ, उद्यत हो उस इड्डियों की ठटरी को रक्षा 
करता वहीं रहने लगा । एक दिन इसी विचित्र चिन्ता में अश्व 
* रात्रि के समय ईशान को नींद खुली तो दिव्य धूप को सुगंध आने 


(© जव तक A दरिद्रौर है। भौर दश वर्ष SAA, 
x पर सरे। और फिर राज सिले ॥ 
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लगी और साथ छौ घंटों कीटंकार तथा डमरू t का डिस्क, | 


शब्द सी सुनाई देने लगा। भाट उठकर क्या देखा कि | 


i 


डिमक, 


जं योगिनियो का तेज प्रकाशित हो * . 
स्मशान की भूमि में सण्डलकार | 


रहा है। ईशान योगिनियों का daa के साथ धीरे, धीरे, वाते | 
करना सुन, और उस इड्डियों को ठटरी का वहां से उठ जाना | 
देख, चकित हो डाथ में तलवार ले उस हो wat भूमि सें 
gear जहां कि योगिनियां थों॥ १०५॥ | 
“at पहुंच एक ह्च को आड़ में खड़ा हो देखा कि मण्डल बे 
बोच में उस इड्डिद्या को ठटरी को सुलाकर योगिनो गणने समख 
अङ्ग ठीक ठीक कर दिये हैं। यह यों इथा था मदिरा के मर 
से उठी इई पुरुष संयोग को इच्छा से योग्यवर को Seat योगिनो 
मण अच्छा बीर (१) न पा उस ठठरो को हो उंठाकर ले गई थीं 
' भौर उस को एक एक अपना अङ्ग दे तथा कहीं से पुरुष विद . 
ला और उस को लगा कर चण भरमें संपूर्णाड़ बना दिया। पोहे 
योगिनोगण ने किसी अन्य देह को न धारण करने वाले और. 


Yasa (२) में खमते इए संधिमति को जौवात्मा को योगवलगै 


(१) जिस ने कुलाचार वा वामाचार की दोचाली हो, ऐश 
पुरश | | 
(२) निम्न लिखित अष्टक को वेदांत शास्त्रमे “gara” बोल 
हैं। यथा १-अविद्या [ कारण, अज्ञान j ——al बासना] | 


३--कमे | शुभाशुभ जोव का अदृष्ट ] ४--ज्ञानेन्ट्रिय पद्चक [नि 2 


जच, प्राण, रसन, त्वक्‌, ] ५--कमॅट्रिय पञ्चक [-वाणी, © 
पाद, गुद, उपस्थ ] ६--प्राण पञ्चक imu, अपान, समान, amt 
डदान] सूत पञ्चक [एथिवो, जल, तेज, वायु, आकाश, ] शा 
सूह्मभूत पद्मतत्मात्रा रूप, [अर्थात्‌] [ शब्द, स्पर्श, रूप, रस; a) 


TA करण चतुष्टय [ मन, इदि, चित्त, wees] | 
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खींच और उस देइ में संधान कर जीवित कर fea तव शयन 
करते इए को तरह वह दिव्य चन्दन लगावे महापुरुष उठ खड़ा 
हुआ थोर. योगिनियों ने उसे चक्र नायक. बना कर aas 
भोगा ॥११०॥ 

यह सब चरित्र हो रहा था कि चकित हुए ईशान को चिन्ताः 
उपजो कि रात ढलतेहीः वोगिनो: फिर इसके सव. अङ्गो को TORT 
कर्लेंगी: सो धोर उस को रुचा करने के निमित्त एक. साथ गञ्जेना 
करबीच जें.जा खड़ा: EM, तो उसी ससय. वह योगैशरियों का 
Wa अत्तर्डान हो गया. परन्तु.उन. का शब्द सुनाई fear fa हे 
ईशानः! डरोमत, यइ ठगी. का काम नहीं है,.इस को इस ने बर 
बनाया है सो इस के सब अङ्ग योंछौ EA भौर इमारे अङ्गो की 
भो कुळ इनो न होगो-। ले, हमारे वर.से इस का दिव्य ay होगा 
ओर हमने इसके अङ्गों और प्राणों. आदि का सन्धान. किया है इस 
लिये इस का संधिमान्‌ नाम होगा, और हमारे वरनेसे यह प्रधान 
हुआ. है अतएव, एथिवो में अय-राज : नाम से विख्यात. होगा । 


. इस के.अनन्तर पिलो अवस्थां को सब बातों के MAT. IR दिव्य- 


भूषण, ae, तथा दिव्य हो पग्यों-कोः माला को घारण करने वाले 
Hany a निज गुरु के चरणों में. बहुत, बहुत बन्दना कौ ॥ ११५४ 
इशान भो. ae में भो अत्यन्त दुर्लभ इए प्यारे शिव्यको. छाती 

से लग;ने लगा।-. अइ-! कौन.कह सकता है कि इशान उस ससय 
आनन्द को. कोन सो भूमिका को पहुँचा था। जो हो, अव संसार 
कोः असारता और विचित्रता को याद कर गुरु शिष्य को विवेक 
“भरी बातें लोगों में फैलने लगीं तो करीं से नगर निवासियों ने भी 
सुन लिया। “सो हो सब आवाल हद्द ras हो ओर राज ad 
चारियों को साथ ले वहीं पहुंचे जहां कि संधिमान्‌ और ईशान थे! 
सख्धिसान्‌ ag सोच कि मेरो कुछ आक्षति के बदलजाने से इन 
आए इश्रों को स्म न हो अतः उन के. पूछने पर सव TE. दोर 
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परानी बातों के स्पष्ट उत्तर दिये | फिर राज्य सम्पत्ति की कुछ शै | 
= न रखने वाले सखिसान ने निज शुर के कइने पर बड़ी शे | 
कठिनाई से बिना anitat सब संपत्ति ओर सब प्रजा को शाक! 
करना सरोकार किया ॥ १२० ॥ | 
at उपबन में उस दिव्यांकति संधिमान को संगलोब 
बाजे बजने के साथ ब्राह्मणों ने अभिषेक के जलों से ख़ान कराया 
राज काज में wate इस संधिमान को नवीन राजा के ofa | 
आचार में शिक्षा देने को तो कुछ आवश्यता थो हो नहीं इस लि 
राज्याभिषेक.के सब काम संक्षेप से हो किये गए। fw 
` संधिसान ने राजा के उचित बड़ी धूम धाम के साथ पुरवासियी। 
जय जय घोष से नादित और ऊचे, ऊंचे मकानों से वर्षतो धा 
Adat व्याप्त हो सेना को कतार से रचित नगरी मे प्रा 
किया । इस प्रकार यद राजा (रा० स० ७८) ( वि० To 
ae yo) संधिसान (१) काशमोर के प्रतिष्ठित राज्य सिंहासन र 
बैठा चीर जितने वर्ष इस ने राज्य किया उतने काल प्रजा. 
दैवी. अथवा मानुषी कोई भो विपत्तिन दबा wats WH 
गुणो शान्त खभाव राजा के हृदय को aa स्वम' वाली t 
'तख्बिनी स्त्री नहीं अपहरण कर सकीं किन्तु “शद्भारहित frat 
(aa हुए पच्ित्रों से युक्त पवतों की शिखरे ) तथा 

(पतों वालो ) वनभूमियों ने हो अपददरण किया॥ १२५॥ 
~ राजा मनोहर कपूर, धूप, और बन पुष्यं कें संपर्क की wf 
` gute युक्त तपखिओं के इस्त wel से अत्यन्त ची प्रसन्न होता. 
ल्ल 
` ` (१ सुसद अजौस अपने फारसी इतिहास में यों fect 
कि जिस समय संधिसान शूली पर सर गया उसी समय र 
रोग से सर गया। तब प्रजा ने संधिमान के पुत्र aa 
. राज्य. गद्दी दो चौर यों संधिसान के भाल का लिखा पूरा i 
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इस का यइ नित्य नियम था कि जब तक भूतेश, qa मानेश, और 
विजयेश के दर्शन नहीं कर लेता था तब तक कोई राज्य काज 
नहीं करता था। प्रभात हो महादेव के मन्दिर की Oka, 
घोने जल से उड़े छोंटो से मिले पवन के स्पर्श होने से घड़े हो 
आनन्द में ळग्न छो जाता था। aga हो प्रातः काल उठ विजये-. 
RU के ARU पहुंच राजिमें किए हुए अङ्गारके उतरने और ख्रान: 
काल के दंन करता था। अधिक क्या, रात्रि में सोते समय भी 
शिव लिङ के सिंहासन के ऊपर टिखटो पर रक्खे स्नान कुम्भ से 
टकपते इए जल का शब्द जेसा प्यारा लगता था वैसा वीणा आदि 
बाजों का बजना नहीं रचता था ॥ १३० N 


इस राजा को सभा, मस्तक पर भस्म गले में रुद्रा माला 
और शिर पर जटा जूट धारण करने वाले तपखीयों से भरी रहने 
के कारण साक्षात्‌ महेखर को सो सभा दिखलाई देती थी। 
राजा को प्रति दिन सहस्र शिवलिङ्गो के प्रतिष्ठा क करने की 


. प्रतिज्ञा कभी नहीं zat थो परन्तु Tag एक दिन प्रमाद से 
' भूल पड़ गई सो झट स्मरण आतही एक बड़ी शिला स्थापन करदो 
| वह अब तक ave लिङ्गो शिला देखने में आती हे । प्राय सब हो 
' बावड़ियों में शिवलिङ्गो को पूजा के निमित्त कमल लगवाये ये, 


और उन सब हो कमलों पर राजा की दृष्टि रहती थो। _ स्थान 
स्थान पर और जल के किनारों पर लाखों हो शिवलिङ्ग पधराए थे 
जिस से काशमोरकौ नदियां नमंदासो हो मालम होती थी ॥१३५॥ 
राजा संधिमान ने.शिवलिए्नों के लिये जो बड़े, बड़े ) ग्रास भेट 
किर थे वह AE रईनों को रियासत बन गये थे और फिर war 
में समय के फेर से अन्तर्चान हो गये। इस राजा ने बडे, बड़ 


महल बड़ बड़ शिवलिङ्ग, बड़े बड़े नन्दोश्यर और बड़े बड़ 


जिशुलों को स्यान स्थान पर स्थापन कर समस्त एथिवी को wer 
माहेश्वरो बना दिया था। श्मशान में जिस स्थान परं योगिनौगण 
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Aa का देह संधान किया था वहा भी एक CIR नामक शि | 4 
. पघराया था वहीं निज गुरु इशानक नास स इंशेश्वर महादेव प. 
राधे, उस स्थान को अर्व “TA नास से बोलते हैं। gh 
der (१) तथा भोमादेबी आदि अन्यान्य अप्रसिद देशों में ata 
प्रतिमा, शिवलिङ्ळ और ऊंचे ऊचे महल बनवा कार असत 
शोमित कर दिये anai तो यह है कि खयं सिद dai | 
पवित्र क्ञाशमीर मण्डल को इसी वुदिमान राजा ने ओगना खान | 
शा, Wort ! जे पा 
“ak weal में जान किये इए राजा को बनभूसि में पुणे 
से शिवलिङ्ग को सदा अर्चना के उत्मवोंमें ही बसन्त ऋतु के महोर 
अतीत Sta थे। और ग्रोषम ऋतु बनके सघन हचों के तसे क. 
के शिवलिङ्ग पूजन से अत्यन्त रमणोय देव दुलंभ काशसोर मणा 
कृतार्थ होता al राजा, शरद में प्रफुल्लित कमलों भरी पुष 
रणियों के तटों पर as शशि शोखर शंभु के ध्यान में सग्न रहा 
Ml Waal अगस्योदय से निमल हई ओर नोल HAAS gt 
भित वावडियो में ख़ान कर महांदेवको पूजा में शरद ag वि | 
a शिवाज्ञयों aa के साथ सन्नि जागरण करर. 
भूमिभज्ञा को साध को राते भो अमोद्य हो जातो. थीं ॥!४५॥ 
इस प्रकःर संधिसान विद्दान को अत्यद्भुत- राज्य लाभ स 
करते संतालोमवां वर्ष चढ़ा.पर इस शान्तरस के व्यसनी राज |“ 
राज्य कार्य न देखने के कारण दिवान, प्रधान आदि विरत 
उठे और उनको यह भौ माजूम हो गया कि काशमीर जीती" 


aft 


इच्छा रखने वाला एक दी मोनू युधिष्ठिर (२) के वंशका राज, 
£ ~‘ MDM ae - जज ; र 


tps > 


CR 


| 
J] 
4 


(VaR पुस्ता में “छेदा” सी लिखा है। .. 
AR यह पाण्डव युधिष्ठिर नहीं है किन्तु अंध ak 
इसके सविस्तर, हाल जानन के {जिये -१.म-तरक का ग 
safa | 
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है सो आपस में मिलकर निस्य कर लिया कि उसी को 
काशमीर राज्य का शासन भार देना ठौक है। काशमीरेन्द्र जीतमे 
को इच्छा से कन्दर के राज्ञा गोपादित्य से अंध युधिष्ठिरे प्रपौच 
को अपने आअय में रख लिया था | सो राज्य से दूर इए इस राजा 
कौ रानी ने कन्दहदार में ही दिव्य लक्षण युक्त अमोघ पुत्र रत्न प्रसव 
किया । और उसका मेघबाहन नाम TTET ॥१५०॥ 
युवा होने पर यह मेघवाइन पिता को आज्ञा से वैष्णव बंश लें 
पैदा इए प्रागज्योतिष पुर के राजाकौ कन्या के खयंवर में पहुंचा । 


` बहां पर उस राजा को अद्त प्रभा नामक कन्या ने इस हो के गले 
-में वर माला डालदौ, सो वहां से राज कन्या को और साथ हो 
.वरुण कै दिव्य छत्र को लेकर कन्दहार में आया । तब लोग पचिम 
: पवन से बर्षा करने वाले मेघ की तरह इस मेघवाइन कौ होनहार 


उन्नति का भो अनुमान करने लगे | जिस दिव्य छत्र को यह मेघ- 
वाइन लाया था उसो छत्र को पहिले नरकासुर नामक राजा 
बरुण से छोन कर लाया था सो चक्रवर्ती न होने के कारण az 
नरकासुर भी अपने मस्तक पर न फिरवा सका। अस्तु, अब, उसी 
वारुण छत्र तथा प्रागच्योतिष के राजा की कन्या को कन्दद्वार में 
अपने पालन कर्ता पिताके समौप लाने वाले गोन्दबंशी अतियोग्य 
भेघवाइन. से संधिसान के संत्रियों ने चुपके चुपके मेल मिला 
लिया ॥१५५॥ sp 

इधर आय्य राजा भो अपने राज्य-को मेद wea जानकर 


ARA रखने पर भी प्रतिकार करने को उद्यत न FTI प्रत्युत 
: बड़ी उत्कण्डा से राज्य त्यागने को तयार मनमें कहने लगा कि 
` अह ! सचसुच हो भगवान भूतनाथ मेरे ऊपर प्रसन्न हुए जो आज 


सिद्दियों के बडे faq रूप राज्य संपत्तियों को दूर करते हे । अत्यंत 


- झो आनन्दका विषय है कि मैं वर्षा के यात्री कौ तरह बहुत कृत्य 
. सम्पादन करने बाकी होने के चम से आलस में आ निद्रा में 
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मोहित न हुआ । बंडा अच्छा SAT कि व्यभिचारिणो को तरा | 
विरक्त हुई राज्य लक्ष्मी को जिस को थो उसी कुल में छोड़ रेने ै 
सुभे उस लच्झो के इंठ से निकल जाने की लज्जा न उठानो wey} 
यह कितने इषे को बात है कि इस संसार रूपी नाटक Ney 
नट की तरह बहुत काल तक राज्य का खांग लत रद परस - 


तमाशा देखने वालों को राज्य नष्ट हान के खेल को देख का 


उदास न होना पड़ा.॥ १६० N ल... 
यह कुळ कम इषे का खल नहीं है कि सदा सै राज्य wal 


के विरुद बड़ी बड़ो बातें कहने वाला में आज इस ama ला 
समय भो संग्राम में कोरी बातें मारने वाले कायर! कीं तरइग 
डरा ।.इस प्रकार चित्त में हौ दरिद्री कौ तर सनोराज्य कण 
और, सब त्यागने को.तयार SAT राजा अत्यन्त हो प्रसन्न Fa 
दूसरे दिन सब दिवान dat आदि को सभा म॑ इकड कार wale 
वी तरह उन. के सोपे इए सुरचित राज्य को उन हो के सम 
कर दिया। इसके पोळे अपनो इच्छासे हो राज्य ATTA वाले राई 
को दवान मंचि प्रशृूतियो में से कोई भो किसी तरह नागरा 
झोड mat तरह राज्य VEU करनेको at न करा रर 
तब प्रजानाथ केवल निजं पूजा का शिवलिङ्ग साथ ले र 
धोती पाइन उंघाड़ मस्तक नंगे पांवों उत्तर दिशा की तरप 
दिया ॥१६५॥ _ t 
मौन हो नीची नजर किये जाते हुए महाराज के Te 
हौ चुपचाप आंखा से. आस बहाते पुरवासी भो हो faa! या 
इए राजा ने दो कोस पर पहुंच Ka sa के तले बेठ रा हर 
एक आदमी को समक्ताकर उलटा नगर कौ तरफ सोडा 
पर भो जो नगर निवासी पीछे चले उन को भी पर्वती बी 5, 
के नीचे थोड़ी थोड़ी देर ठहर कर छोड़ते इए राजा की ai 


* 


लोगों के साथ निज खान से एथिवी के बहुत से भागों ` | 
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कषरते ड और थोड़े से जलों को साथ ले चलने वाले. WANT नद्‌ 
को ate लोगों क्रमःसे ऊपर को जाते हुए देखा । आगे शोका- ' 
वेश के अंसुओं से रुके इए कण्ठ वाले लोगों से घिरा sar राजा 
सब को बड़ी प्रतिष्ठा के साथ अलग कर भोज पत्र पिन सफेद 
शिलां पर सोए इए राहगोर सिद्दों की अणो के सौलिसणियों 
को प्रभा से उज्वल Waal की गुफाओं वाले बन में गया ॥ १७०॥ ` 

वहां पहुंचते हो रात हो आई सो, एक छोटे सरोवर के तट - 
पर दक्ष के तले कोमल पत्तों को शब्यावना और हाथ पेर धो 
कमल पत्र के टोने में जल रख सुख से विश्वाम किया। इस 
हारे थके सद्दाराजा को चंद्रमा कौ किरणों से शोतल इई शिखरों 
से शोभित ओर थोड़ी दूर दिखलाई देते हुए उन पर्वतां ने निद्रा 
बुलाकर सुला दिया। जिन में कि चित्र विचित्र भूमि पर खिलो 
इई सल्िका के तले मिलकर सोई इई ग्राम बासिसियों से भूषित 
इरयालो को रही है। तथा क्षेत्र रक्कको को वेणुओं के खर से मिले 
भरनोंसे गिरते हुए जलोंका शब्द सुनाई दे रहा है । तीन पहर रात 
ada होने पर जहां तहां बनके सिंहों को ae नक्कारोंकी सी 
इंकार, तथा ककरेटों के (१) चिल्लानेसे आगे जाने वाले राजा को 
निद्राभङ्ग होने के साथ सालूस gat कि रात गई। प्रभात होतहो 
Wt निद्रा छोड़, aa कर, सरोवरनी के किनारे बठ, प्रात 
संध्या उपास भूतेःवर के नग्दोश सेवित और अपने परिचित सोदर 
तोये में पहुंचा । वहां नन्दिक्षेवभे मनोभिलाषित फल प्राप्ति के लिये 
भस्म चढ़ा सुन्दर जटाजूट बांध हाय में रुद्राच को सुसरनो और 
गले में रुद्राक्ष का कण्ठा धारण करने बाले राजा को हद्द ऋषियों 
ने बड़े चाव के साथ त्रिभुवन गुरु सदा शिव के समीप बैठा देखा । 


' समस्त सत्कियाओं को ata away करने,वाले, और भिचा 


के लिये ऋषिसुनियों को कुटी में खमण करते इए महासान्य 
(१) “ककरेटू? इस ual को “करढ़ोंक” बोलते हैं। 
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महाराजा को वैराग्य योग में भी तपलश्लिनियों के -शोघ्रता से भिक्ष | 
देने को उद्यत होते, होते ही बन हों के पत्रि फन फूलों हे 
भिचापात्र के भर जाने के कारण मांगने सै इलका न होना पढ़ा। | 
(रा० का ४७)॥१७८॥ . 

इति द्वौ काशमीरिक KAA चम्पक NI छत रा 
erat का दितोय तरङ्ग समाप्त इभा । (इस ACE में राजा 


. “और १८२ वषं राज्य काल ) 


Le RD 
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राजतरागणा । 
बतोय a 
३०२ Sogo 
„ -सुञ्चेभाजिनमख gagu yar: कुचाय्रोचिताः | 
विंभालज्वलनेन कव्जलसतः aa मच्यो: छते ॥ 
: संधाने वपुरदपो: प्रतिवद्न्न वं faasa: . 
| कत्त शे ग्रिययोत्तरानुसरणो uu पाठव; (१) ॥ . 
डितौय तरङ्गः में वर्णित संधिमान राजा के aaa चले जाने पर 
'द्वान.प्रघानों से शासित काशमीसी प्रजाने कन्दहारमें जाकर बड़े 
ब्रतापशालो और प्रशंसनीय ( रा० स० ७८. ) fac स०-२ व° पीछे 
मेघवाहन राजाको लाकर काशमीरके राज्य सिंहासन पर बैठाया | 
Wet हुए रेशम-को फिर साफ करनेको तरह. अनुरक्ष हई प्रजा को 
पोळे से इम का और अनुरञ्जन करना देखसब लोग अत्यन्त सुदित. 


eee ee 


(१) थी देव देव महादेव और योपार्तती देवोके wate संधान 
के समय महेखरे ने asa कहा कि नाथ! अब तो इस छाशी 
a Wat छोड़ो, सदा शिवने उत्तर दिया कि देवी ! इसके मस्तक 
मै feat तुम्हारो छाती पर रहने योग्य ena लिये asgat हैं। 
गोरो ने फिर पूछ कि भ ब्छा - फिर भालमें अग्नि को शिखा किन्त 
लिये रख छोड़ी है। . भूत नाथ बोले कि तुस इस. से आंखोंके लिये 
काजल तयार कर सकती चो। देवी इस प्रकार. दोनों प्रश्नों; का ` 
उत्तर पा तीसरा प्रश्न किया कौ चाइती थी कि vet, निषिद्ध सपं 
क्यों प्वारण किया है। तब चट पडिले ही प्राण प्यारोको उत्तर. , 
देने के लिये उद्यत इए इर तुम्हारी ( इस स्य के पढ़ने वालों को! 
रचा करो। | | | 
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at ने प्राणिमात्र पर दया पाल वाले बोधि सत्रा 
aa कर लिया था, अतएव 
आज्ञा से राज्याधिकारियों 
कि खबरदार! कोई किसी 


ARAI रा 
की च्चा को अपने उदार चरितों 
राज्याभिषेक के दिन से हो इस को 
सर्वत्‌ यद ढंडोरा पिटवा दिया था 


प्रकार प्राणिमातू कौ हिंसा न कर ॥४॥ 
महात्मा राजा ने अपने राज्य से एक दस प्राणि हिंसा उठा . 


देने पर जो प्राणि बंधका हो व्यापार कारणे वाले वाधक, कसाई 
आदि थे उन aa को निज खजाने स दृ्ति देकर अन्यान्य कामों में | 
लगा दिया at | हिंसासे इ ष करन वाल जिन भगवानके राज्य को | 
तरह इस राजा के राज्य में अग्नि स्टोस आद यज्ञा म घृत पण, 
और भूतवलि में पिष्ट पण बनाया जाता था । पुन्यात्मा राजा ग 
Aaaa नामक अग्रहार बनवाया और ATS नामक ग्राम WA 
तां एक मेघमंठं भो निर्माण कराया था। राजा को प्यारो अंस 
प्रमा रानी ने भिक्षुओं के आरामके लिये असंत भवन नामक ऊषा. 
- बिहार बनवाया ओर किसी एक SAE आये लो नामक अपने पिता 
. के गुंश्को आज्ञा से उसी को भाषा के नाम का लोस्तुन्या नामंब 
QU बनवाया ॥ ot 
बड़ी रानो को wel से राजा को दूसरी रानी यूक देवीने गी 
अपने नाम से बड़े हो अङ्गताकार का बिहार बनवाया जिसे 
अद भाग में शिक्षित ओर आचार वान साध निवास करते थे भो 
अइ भाग केवल स्रो, पुत, पछ सहित wea के लिये थो । री 
को एक भोर इद्रदेवो नामको प्यारो रानो थो उसने we 
बिहार भोर चतुः शाल स्तुप बनवाया था। इन के सिवा Ta । 
राना को खादना, wan आदि कईएक राजनियों ने अपने, धर. 
नाम से बहुत से बिहार बनवाये थे। सत्य तो यह है कि ata . | 
a में पदा इए भो इस राजा का राज्बकाल दया भर ara a | 
हत्तान्त से अत्यन्त हो अद्भुत हुआ ॥१५ | 
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किसी एक दिन की बात है कि राजा नगरके बाहर फिर रहा 
था कि अचानक अय से भोतइओं का चोर, रे, चोर, ऐसा घबर- 
हाट भरा शब्द सुन क्रोध में आ, बोला कि हैं | कोई बांधो चोर 
को राजा का इतना कहना था कि वह चोर, चोर, का क्रंदन शब्द 
शांत झो गया ओर साथहो चोरभो कहीं दिखलाई न दिया | परन्तु 
फिर tata fea पोळे वाइर गया तो मागेमें राजा के रागे अभय 
चाइने वालो दो तीन दिश्य स्त्रियां उपस्थित इई। तब ay 
राजा ने घोड़े को रोक लिया और कहने लगा कि डरो, मत 
कहो, .क्या कहना है, fea सुन हाथ जोड़ कर बोलो 
कि हैं देव! श्राप दिव्य; प्रभाव से. भुवन का .पालन कर रहे 
हो, सो ऐसो अवस्था में हे करुणानिधे ! अन्य कौन से, कब, कैसे, 
भय हो सकता RR :. । zie 

राजन्‌ प्रार्थना यदद है कि दो तोन दिन इए होंगे जब बादल 
बनकर आकाश को आ व्छादन करने वाले नागों को. पके इए धान 
के चेत्र रखकोंकी कुसमयके . करकापात (ओले पड़ने) को आशंका 
ने आप के क्रोधावेश को. भूमि को पहुंचाए हैं, . वे नाग. हमारे प्रति 
हैं ओर उन कृषकों का चोर, चोर, MAN सुनकर महाराज ने 
क्रोध में आ जिस समय यह कहा कि “कोई है बांधो” बस sat 
चण आप को आज्ञा मात्र से सब नाग पाशमें बंधकर गिर पड़े सो 
अव इमारो दौनता को देखकर उन पर दया कोजिये। राजा 
यह सुन प्रसन्न हो इंसकर बोला कि अच्छा! वें नाग बंधन से 


` छोड़े जांय ॥२५॥ 


इस आज्ञा सात्र से वंधन से सुक्त हुए नाग राजा के चरणों में 
प्रणाम कर निज नाग्र पत्नियों को साथ ले अपने वासस्थान को 
गये। इस चरित्र के कुछ दिन पोछे fray धर्सा चरण करने 
वाला राजा अन्यान्य राजाओं के यहां से मो हिंसा इटाने के लिये 
दिग्विजय को निकला। राजा के दिखिज़यो.उद्यम से .प्रसन हो 
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अभोत हुए साधारण जनक्षी AAA सेना को देख उसके परा. 
क्रम-की प्रशं हा. करते थे। ` दयालु राजी निज प्रभाव से. अंन्यान्य 
राजाओं को जोतकरःउनकी afearat शिक्षा: दोक्षा दे समुद्र के | 
` समोप-पहुंच Me Tet पर दालचोनो के Tat की छाया में सेना 
सुख से विश्राम करने पर, आप दोपाग्तरों के विजय- करने की | 
far सोचने लगा oN ; | । 
इतने में समुद्र. के!किनारे को तरफ से यह सुनाई दिया कि 
हाय | नेघवाइन.के-राज्य म भी मैं मारा जाता हूं। . यह TAT 
at शालाका से fae Fea इए को तरह दुःखित इच्या साजा ' 
अपने ea के प्रसावे'से झट. वहां: पहुँचा जहां से कि रोनें का 
शब्द सुनाई पड़ा था। जातेच देखा कि किसो-एक भोलों के सर 
` दार ने चरिडिका के आगे बलिदान के लिये एक अनुष्यको ऑघाकर 
खंटे से ata रकल है। राजा यह देख ललकार बोला कि faa 
ag ! यह व्या कुकी करता है; यह सुनते हो. भील अत्यन्त हर. 
आर हाथ जोड़करं 'कंइने लंगा ' कि हे. राजन्‌ | यह मेरा बालब | 
रोग से अत्यन्त पीड़ित हो मरने दाला हो रहा है, सो इस वंच | 
ATU देवताओं का अनुमोदित बलिकर्म कर रहा दूँ ॥३४॥ | 
और यदि चर्डिका को यह उपहार a fear जायया तो शी 
हो मेरा लड़का मर जायगा, और साय हो यह भी समभा लोहि |. 
कि भैरा ओर मेरे संबे बांधवों का जोनां इसकी बालक के जी 
साथ है। अन्यथा इमसबंकोभी सराहो .जानोए। FA 
यह daa है कि घोर वनमें से पाए हुए इस पुरुष qatil 
रक्ता को जातो.हे, भोर बहुत Tania aa रूप इस 
को उपेक्षा | बंधे हुए पुरुष पशु की दोन दृष्टि देखने भीर भी 
Wale के बचन,सूवने से विवश हुआ महात्मा :सह्चाराज A 
है किरात:] 'घबड़ायो संत, मैं बहुत से: बंधु वाले तरे पब 
ब्रांधव होन इस: पुरुष पश्च) दोनोंकी हो. car WEA! 
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Are ies प 


अपना यह देइ चर्छिका के उपहार करता हूं, तू fae होकर 
मेरो WAT पर तलवार मार, ओर पुरुष तथा तेरा वालक दोनों ef 
Sat ॥ ४० ॥ 

राजा के A दयामय चित्त कै उदात्तत्वं से विस्मित, तद्या, 
इषं से रोमाश्वित और गद्गद हुआ भील आइने लगा कि, इ 
घ्थिवो पते | अत्यन्त करु णाने, बहने, आप के wea में यह क्या 
gfe Rua का प्रकार उठ खड़ा हुआ है। हैं! समस्त संसार 
को भी त्याग केवल जिस एकको ही रक्षा कोजांती है, आप उस हो 


, एयिवां के सुभग भोग योग्य देह को अवज्ञा के साथ उपेक्षा करत 


हैं। अपनो प्राण ढा में पड़े इए राजा लोग न सान को मानते. 
हैं, न यशकी इच्छा करते हैं, न द्रव्य का लालच लाते हैं, न wet 
को रचा रखते हे, न बांधवो को बातें हो सुनते हैं ओर न wy से 
हो डरते हैं, ओर अधिक दया अपने पुत्र तक पर विपत्ति डालने सै 
भी नों हिचकते हैं। सो है प्रजानाथ ! प्रसन्न Baily, और इस 
पुरुष पशु पर झपा न कोजिए, आप जाते रहो, आपके हो जोन 
से आप को प्रजा ओर यह बालक सी जीता रद्द सकता है ॥४५॥ 
यह सुन निज देहके बलि देने को उद्यत हुए और अपनी Ta 
यंक्ति के चमक को किरणों के अर्घाडस्वर में चासुण्डा का पूजन 
करता राजा बोला कि अरे भाई बनवासी होकर भी सदाचार 
रूपो अत का खाद जानते वाले तुम कौन हो। चरे सढ़ अवश्य 
नाशवान देह से Team को खरीदने वाली मेरे इच्छा का 
हटाने के लिये इतना छठ क्यों कर रहा है । अच्छा ! अब आर 
कुछ मत बोल, देख ! जो HA सेरे मारने से way घणा Hs 
तो द्या यह भेस खड्ग मेरे सनोरघको सिद्ध न कर सकेगा । इतना 
कह और निज देहको बलि चढ़ानेके अर्थ उद्यत हो आपहो अपना 
शिर काटने के छिये बयान से तलवार को निकाल लिया ny on 
राजा अपना गला काटनेको हो था कि अकस्मात्‌ आकाश से 
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gat की वर्षा होने लगो ओर साथ हो किसो दिव्य पुरुष ने ay 
at हाथ पकड़ सिया। रेस के अनन्तर राजा को न चर्का 
न करात, न वह बालक ओर न पुरुष वश कोड भो दिखाई q+ 
feat fag केवल एवा दिव्याक्षात पुरण अपन आगे खड़ा छा | 
देखा। चौरे वह दिव्य पुरुष राजा से बाला (क हे करुणानिषे! | 
तुम सुकते जोनते हो, मैं तुमारी जोव दया के वश हुआ साचा | 
वरुण हूं। . हे भूलोकके चंद्रमा ! यह जो तेरे ऊपर छत्र फिर सा 
है इस को तुव्हारा बड़ा WAT ASTM WATT मेरे पुर से we 
लाया था। सो इस रसातल के रत्न खरूप LA के आहात fr 
) मेरे लोकम बड़े, बड़े प्राणापद्दारो उपद्रव छुए ओर हो रहे Thi 
| सो मैंने इस के waa लिये ही ऐसी करुणा भरो माया Ga 
वेरो उदारता कौ परीक्षा लौ है। राजन्‌! इस दया को देउर 
मालम होता है कि तुम्हारे मिहिंर कुल नामक (१) पूव पुरुष 
जो करोड़ों प्राणियों के प्राण हरे थे, सो कहीं तस उसो पापर 
प्रायथित्त तो नद्दो कर रहे हो। अह! धरणोधर शेषनाग के हौ | 
ही देह में भय ओर इच्छा दोनों के पैदा करने वाले विष के ही 
कौर फणोंके रत्न समहको तरह. अथवा दिगन्त में तम और पर 
. फैलाने वाले एक ची अग्नि होत्र ससय में प्रबुद्द हुए अग्नि में ही 
जाल और ज्वाला के प्रकाश aga, ओर चाहें यों कि गर्मी 
क्लेश भोर वर्षाका आनन्द देने वाले एकही वषा कालके ae 
आच्छन्न दिवस में सन्ताप और ae की भाडी के सदृश, इस गे 
वंश के एक सहाकुल में हो यह दोनों के विचित्र जन्म देव , 
आये कि एक त्रिकोटिहा सिहिर कुल का ओर दूसरा प्राणि | 
प्राण रचा के निसित्त अपने प्राण तक देने को सन्न ETNA 
` यह बचन सुनते हो मेघवाइन ने नसर छो, हाथ जोई € | 
, पढ़, पूजा कर छत्र को वरुण्टेव को मैट कर 5 टिया feat | 


Nag 


EY) देखो, १ स-तरङ्ग में रा० qo ६२ का mata! 
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गुणियों में अग्रणो धरणी पति sex छो छत्र को व्टहण करने वाले 


A 


रुणदेव से यह वचन कहने लगा कि है देव । सब लोक aaa 
और सहात्वाचों को ससान ही कहते हैं पर नहीं, AMAT सहा- 
त्माको बरावरौ कदापि नहीं कर सकता, कारण masg अर्थी 
पुरुषों के मांगने पर देता है. और महात्मा दिना भागे ही दे ea 
है। देखिये, यदि थाप दुःखितों के उपकार करने के अर्थ प्रार्थना 
न करते तो मैं इंस छत्र द्वारा युख्य के व्यापार को कैसे aa 
करता ॥ ६५ ॥ 


सत्य है कि, वदान्य, दाता, प्रार्थियो पर पूरा हो अनुग्रह करने 
वाला होता है। इच ठण्डो छाया देकर भी फिर फलों को ओर 
देता है। सो इसी प्रकार आप को उदारता द्वारा प्रार्थना करने को 
प्रेरणा किया हुआ य जन आप से कुछ और वर पाने को इच्छा 
रखता है, वह यह कि आप के WHI से यह सब पृथिवी मैंने 
अपने वश में कर लो परन्तु अब अन्यान्य Stat को भो बश किया. 
WEA छू. अतः WAZ के पार होनेको कोई युक्ति बतलाइये । 
वरुण देवता राजा के बचन सुनकर बोला कि, अच्छा ! जब तुम 
समुद्र के पार इत्रा चाहोगे तो मैं जल का स्तम्भन कर दूँगा जिससे. 
तुम्हा मनोरथ सिद्ध हा सकैगा इतना कह छत्र को साथ ले वरुण कप 
देव श्रन्तदान हुआ ॥७०॥ i 


इस के दूसरे दिन ही आय अरी सेना के सहित प्रभाव से 
स्तंभित हुए जल के मध्य से समुद्र के पार हो अनेक रत्ना के 
आकर रल्लाकर नामक पर्वत पर गुण रत्नाकर राजा निज सेना को 
साथ लिये चड़ गया । वहां पर तालौ के eat की छाया में डरे 
लगाये इई सेना में लङ्ा का राजा विभोषण आकर राजापते मिला 
उस समय वन्दौजनाँ से प्रशंसित नर राज और राक्षस राज दोनों 
का प्रथमालाप संयुक्त समागस अत्यन्त ही शोभित wa | ड्स 
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दात Da के अनन्तर राचसाधिपति इथिवीके भूषण रूप नरनाथ 
am में ले गया ओर बड़ा हो सत्कार किया ॥७५॥ 
तथा राजा की आज्ञा को माना जिस के कारण पिशिताशन -/ 


| ( मासखोर ) जो राक्षसां का सार्थक नामक था वह रूठी नाम हां 
' गया अर्थात्‌ राक्षसीं ने मांस खाना छोड़ दिया। यों AE का 


विजय कर GSN को यादा को SAT इए राजा को अपनी स्थिर 
man के सूचक राक्षतेंद्र विभीषय गे राक्षसों के शिरों को छाप 
वो बड़ी बड़ी ध्वजायें दीं । वही ससुद्र के पार से प्रा asu 
अभी तक्र काशमीरके राजाओं को सवारोके आगे पार ध्वज नामक 
सजा जिकलने को रोति चलो आती है। अस्तु, इस प्रकार राचा 
तक को प्राणि हिंसा से हटाकर यह राजा मेघवाइन काशसौर को 
लोटा। तनन से लेकर इस सार्वभौम राजा कौ प्राणि हिंसा रोकने | 

, वाली आज्ञा को किसी ने भो उज्नघन नहीं किया ॥८०॥ | 
अधिक क्या जल में मकर आदि ओह बनमें सिंह आदि तथा 
आकाश में सखेन, वाज, आदि प्रश्‍ति पक्तियों ने भौ इस राजा के | 
राज्य सें जीव मारकर खाना छोड़ द्विया था। लंका विजय करते | 
'क॑ कुछ काल पौछेकी ब्रात है कि किसी एक दिन एक शोका कुल | 
ब्राह्मण अपने Was रत्यु हुए पुत्र को राजमहल के बड़े दार पर | 
, पटक कर विलाप adam कि, ले, राजा, देवो के मांगे इए न | 
उपहार न हवने के कारण यह मेरा इकलौता Ya ज्वर से मरता | 
है। हे खितिप्राल यदि अहिंसा के आग्रह से तू इस बालक a 
रज्ञा न करेगा तो तेरे बिना इस विपत्ति का कारण और कौन हो 
सकता है। हे राजन्‌! अठारइ वर्ण के पूज्य ब्राह्मणों पर डॉट | 
Sac aw ज्याय कर कि व्राह्मण चोर पश के प्राणों में कितना | 
अन्तर है ॥८५॥ Ta. | ` 
हाय ! एधिवी सातः ! वे प्रजापाल अव कहां अत्तर्षान झे 
गए जो कि ब्राह्मण के प्राण बचाने के लिये तपरियों को भी आर ' 
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देते थे । इस प्रकार ब्राह्मण के आक्षेप भरे और रुखे शब्द सुनकर 
गरणागतवक्स् राजा बहुत देर तक बड़ हो बिचार में पड गया। 
कि क्या किया जाय। क्योंकर मैं प्राणिमात्र पर रक्षा करने की 
अपनो प्रतिज्ञा को ब्राह्मण के लिये तोड़ दं। और यदि मेरे हो 
निमित्त से यह ब्राह्मण का पुत्र मर गया तोभी बड़ा हो पाप भरा 
अनय होगा। क्या करू, इस समय जलके भमर में पड़े हुए पुष्य 
को तरह संशय के चक्कर में फंसा हुआ मेरा चित्त किसो भो एक 
यक्ष को अवलम्वन नहों करता Neon 

अतएव निज देह को वलि देकर दुगा को प्रसन्न करू इस से 
मेरो प्रतिज्ञा और न्याय रक्षा के सिवा पशु और ब्राह्मण बालक 
दोनों के प्राण भो बच जांयगे। यद सब निश्चय कर देह देने को 
उद्यत हुए राजा ने यह कह ब्राह्मण को बिदा किया कि अच्छा ! 
कल तुम्हारा हितकाय्य कर दूंगा। ब्राह्मण के जाने पर जिस रात 
को राजा निज देह उपहार देने को उद्यत इत्रा था उसो रात को 
ब्राह्मण का पुत्र अच्छा हो गया और व्राह्मण से.देवो म्न में आज्ञा 
दे गई कि yam पशु वलि न चढ़ाना। इस प्रकार इस कलिकाल 
कें समय में उत्पन्न इए इस भूपति के चरित्रों को कितो और में 
सम्भावना! कर वर्णन करने से लज्जा आती है । अथवा आपं प्रणाली 
की चाल पर चलने वाले कविजन रचना विशेष से ओताओं के 
चित्त को प्रसन्न करने को परवाह नहीं करते हैं ॥८५॥ 

जो हो ! अन्त में चोंतोस वर्ष राज्य कर इस महाराज के भ्रस्त 
होने पर उथिवो में सूथास्त होने की तरह हो कुछ अन्धकार सा 
छा गया था। (Wo का० ३४ व० ) इस के पोछे इस का gal 


(TTo qa Te) (वि० So 2६ qo पो ) 
ag सेन 
नामक राजा EMT इस का दूसरा नाम प्रवर सेनभो था 


. तथा कोई लोग तुखीन at बोलते थे। इस प्रतापी राजा के 
Wie के आश्रय करने वाले aT मणि दपण में प्रति 
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maa इई सोही राज्य लच्छी प्रतीत होतो थी। राजाने 
aean निर्माण कराया ओर KAKAK नांसक शिव स्थापन 
किये तथा और वहुत से प्राचीन स्थानों का भी TC दार कराया 
था। यह राजा अपने mad समस्त एथिवी को घर के 
आंगन कौ तरह हो मानता था धतण्व चिगत्त देश (१) को समस्त 
भूमि ग्राम मध्य में स्थित प्रवरश क अर्पण करदी थो ॥१००॥ 
इस प्रकार इस सदाशय राजा विराज ने कवल तोल वर्ष एकी 
को भोगा (रा० का० ३० ) राजा क॑ हिरण्य और तोरसाण नासक 
दो पुत्रों में बड़ा। 
(रा० स० ८१) (fio स० ६६ ) 
हिरण्य ERE 
aa राजा राज गद्दी पर वेठा ओर aA दुन 
राज Karl इसने Waa बहुत से आभूषणों ओर घिसे Eu 
सिक्कों को गलदाकर अपने नाझ कां द!न एर aga सुवण, 
चांदी के सिक्के हलवा डाले थे. इस पर राजा हिरण्य sak ms में 
आ तोरमाण को इस लिये वाद कर दिया कि इसके aa अवज्ञा 
कर ज्यों अपरे नाम के दौजार चलाए। जिस समय तोरमाण 
काराग्टह जाने लगा तो इचाकु्वशी ang राजा की वेटी अद्धना 
सक इस की रानी गर्भवतों थी ॥१०९॥ 
झासच प्रसवारानो के निवेदन करने पर TUITE म॑ जात इए 
तोस्साण ने लज्जित होकर जो सु बतलाई था उसो उपाय g 
कितो कुम्हार के घर र नो ने पुच जना) आर Was के बच्चे का 
as को awe ड सो at घषर वालो ने राञ ga 


' 2, 
LA 
A 
ZA 


a ~ AN जगले = ox सान aS 
(2) कोड कोई लाहोर प्रान्त को हो fara देश 
~ 


परन्तु नेने कइएकष ओर “आकियाला जिकख संत = 
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पुत्र बना feat! ओर बालक दिन पर दिन बड़ा होने लगा | 
राज पुत्र अपनो रक्षा करने वाली कुस्हारो जननोते हो जन्मे इए 
qa के नाम से ऐसे विख्यात था कि जैसे रत्ने भूमि से पैदा हुए 
निधि उसके ढांकने वालो नागिनो के नाम से प्रसिद्द हो। रानो 
के बतला देने पर कुम्हारो ने इस बालक को पितामइ के नाम से 
हो विख्यात किया, अर्थात्‌ सब लोग प्रवर सेन कहकर पुकारने 
aii प्रति दिन बढ़ने वाला यह वालवा सहवासियों के amet 
को 'न सहार तेजखियों ही से सिरता करने लगा कि उसे 
कमल wal से निलेप हो खश्च से हो मित्रता करता है n १०॥ 
जब लोग इस डालक को काहीं देखते थे तव हो कुलोन, शूर 
दौर, fears बालकों के साथही Guar देखते थे, घोर अनुमान 
करते थे कि अवश्य हो यह वालक होनडार है। जव कभी वालक 
आपस से राजा प्रजा का खेल खेलते थे तो इस Ya उदारवल 
वाले दालक को ATA राजा बनाते थे, और यह भो रगं राजक 
होना को तरह उन रग के बच्चीं से बालकों के साथ अच्छी तरह 


| सेला कूटा करता था, और साथ ही प्रार्थना कारने वालों परः 
` अनुग्रह आदि करने से साथ के लड़कों को अपने बश में कर राजा. 


के अयोग्य कोई भो काम नहीं करता था। ist आदि बरतन 


| ब्रनाने के लिये gan लोगों के दिये मिट्टी के few at लेकर यह 


Mat बालका शिव ईसिङ्गों का मण्डल बनाकर पूजने लग जाता 


| था। Tama चरित वाले इस बालक को एक दिन जयेंद्र 
| नासक इस के आतुलने कहीं खेलता देख at आदर के साइत 
| ङ पूछने का बिचार किया ॥११५॥ 


: और जब बालक प्रवरसेन ने लड़कों का यह निवेदन सुना कि. 
यह जेन्द्र हे तो राजा की तरह डपेचा पूर्वक अनुग्रह भरोसो 


| | इषि से देखने लगा। जयेंद्र को भो इस बालक की चाल ठाल से 
| अस का किसी असाधारण बेश में जमना संभावना कर और अपने 
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अमनो पति की छविमे मिलती हुई सूरतको देखकर अपने भानजे 
( भागनेय ) होने का संदेह हो आया। अतएव इस बात को 
` ययार्थता जानने के लिये अन्यान्य बालकों से पूछ ताछ कर aci 
उत्कण्ठा के साथ कुम्हार के घर पहुंचा । आर वहां जाकर खाता 
` भानो को तथा बहिन भाईको बहुत हो.काल पोळे देखकर दोनों 
आपस में मिल लब्बे लम्बे खासले आंसू बहाने लगे। तब बालक; 
gaxha ने अपनी झुम्हारी माता से पूछा कि मा ! यह दोनों कौन 
हैं, कुम्हारी ने उत्तर दिया कि बेटा ! तेरो यह मा है, और यह 
o तेरा मातुल है ॥१२०॥ 

- बस, फिर इन तीनों में बातें होने लगीं, और जयेंद्र पिताक | 
बन्धन से क्रोध में आये इए प्रवर सेन को समझता, ait समय के i | Í 
प्रतीचा करने की शिक्षा दे बाको काम का प्रबंध :कारने के लिये | 
वहां से. विदा हुआ। कुछ दिन पोछे हौ सब तयारो होकर IT 

 हिरण्यक'से जयेंद्र का युद्दे होने को हो था कि राजा झिरण्यकग | 
भ्राता को कैद से छोड़ दिया । परन्तु नरो में सव्य तोरमाण कारा ५ 
az से निकलते ही सदा के लिये अस्त हो गया । अब इधरतो | 
प्रवर सेन यह शोक मयो घटना देख ओर सती होनेको उद्यत इ | 
अपनी माता को पतिके सङ्घ जलने से, ज्यों, त्यो, रोक आप ती | 
दर्शन की उक्कण्ठा से देशान्तर को चल दिया, और उधर तोस वर्ष 
दो महीना राज्य भोग राजा हिरण्य भो निःसन्तान ही मर गरी | | 
(रा० का० ३० व० २ मा०) उस समय वह चक्रवर्ती, W | 
| विक्रमादित्य (१) 
उज्जैन में राज्य करता था जिसका कि दूसरा नाम 


मीत का cacti - | 
(१) इस सुवन विख्यात शकारि विक्रमादित्य के Bs T 
तथा ईसवी सन से ५७ वर्ष पिले इस के होने को aga? 20 


~ ~ A ~ = fad i 
युरोप्रीयन विद्वानों ने सिव्या सिच्च करने में वड़े बड़े लेख | 


aa 
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जिस maa सोभाग्य राजा को लच्झी ने हरि के चारों g 
तथा चारों ससुद्रों को छोड़ अत्यन्त प्रस से हेवन कर रखा था। 
जिम ने लच्छी को ऐसा उपकरण कर गुण बड़ाया था कि जिस से 
"जसा उपकरण कर गुण बढ़ 
Eh 


यु NO JST देश भ्रूपादलि ” 
'सहश एक भो इतिहासिक साननोय प्रमाण नहो। तो हो उन 
सब विद्दानों के उत्तर में एक एथकहो से लिखने का बिचार है। 
पर डां डाव्टर एच, कैरन महाशय ने जो इइत्स'डिताकी लम्बी 
चौड़ो भूमिका में वराहमिहिर कै समय निर्णय करनेमें इसी राज 
तरङ्गिणी के प्रमाण से विक्रम को ईसवी सन क्री प्रथम AAA 
उत्तराच में होना लिखा है, सो पाठक खयं ही देखकर बिचार लें 
कि Stax महोदय का लेख कहां तक सङ्गत है। विक्रमी सम्बत्‌ 
के विषय में “राजतरङ्किणो” में तो कुछ ऐसा उपयोगी न समक 
क्षरहण ने कुछ नहीं लिखा है प्ररन्तु इस अवसर पर ISI देश 
भूपावलि” के वे झोक लिखना असंगत न होगा जिनसे कि विक्रमा 
Ra an सस्थतकर्ता होना स्पष्ट प्रमाणित होता है | यथा” 

“बो रुमो चाञ्चसप्त्यायुते वर्ष चतुः ते | | 

व्यत्रौते विक्रमादित्य उज्यविन्यानभूदितः ॥१२॥ 

सत्वसिब्ाग्मि बेताल प्रमुखानेकदेवतः । ` 

विद्याशिद्योसंत्र सद्ः सिड: सौवर्णपूरषः ॥१३॥ 

Gt गुण विख्यात; स्थाने,खाने TTA | 

Kura पापणनिघृष्ट सल्॒कझनः ॥१४॥ 

Tama. fai द्वानेनराणासखिला सिलाम्‌। 

RAT सस्वत्मराणांस आसीतकत्ता महोतले ॥१४॥ 

Ara तिमितं usa वर्षाणांतस्थखूपत: | 

aa gee ततो राज्य प्रवर्तितम्‌ ॥१६॥ 


| ( अनुवादकः ) . 
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व तक गुणी लोग लक्ष्मोवान्रों में ऊंचा शिर कर बेठते हैं। जिस 
न aai की शक जाति को पडिले. हो मारकर ब्ले 
क लिये कलि के अन्त में कल्की अवतार होन वाले नारायण का 
काश्च सार इलका कर दिया। उसहो देश देशान्सरों में विख्यात 
गुणियों से सइज में मिलने वाले चौर साधारण स्थान में देठे हुए 
महाराजा विक्रमादित्य के समीप एक माढयुस नामक कवि 
पहंचा । और नाना WHIT आझाओं से बढ़ा FAT माळ गुप्त (१) 
उस TURA, TAL, भूभत्त का प्रभाव देख मन हो मन में 


बिचारने लगा कि ॥१३०॥ 


=Ñ के उच्छेर 


यह गुणियों का प्यारा At पाल सुके बडे ही TUT से प्राप्त 
हुआ है क्योंकि इस से पडिले जितने राजा देखे उन में कोई भो 
ऐसा भाग्य शालो न था। इस राजा को बड़े बड़े तत्वज्ञ UEA, 
शास्त्रवेत्ता कभौ राज प्रतिष्ठा वा, गुण किसो के लिये हाथ नहीं 
जोड़ते, अर्थात्‌ यह, पहिले हो विद्वानों कों मस्तक नवा देता ai 
इस से थोड़ी ही चेष्टा कर अपना अभिप्राय प्रकाश करने पर कुल 
ay को तरह बुच्ची aera बध्यता को नहीं प्रास होगी अथात्‌ 
चतुराई निष्फल नहों होगो। ओर पामरा के संग से रहित, 
योग्यायोग्य विचार रखने वाले इस महाराज की सेवा करने पर 
अपना गुण अनये का देने वाला भो नहों होगा। दुर्विबी वी 
मुंह न लगाने वाले इस राजा के आगे गुणियों को kat 
मरण का दुःख नहों अनुभव करना पड़ता ॥१२५॥ 

मालूम होता है कि इस विवेको राजा की सैव! करनेकी रि 

(१) डाकर भानदाजो लिखते हैं कि maga Uae, काली 
दास ही था। माढ कालो और मुप्त दास एक हौ अर्थ है। परण 
कालोदास ओर माढगुप्त के चरित्र में जन्मसे मरण प्रयन्त at 
न जाने डाकर ने दोनों को एक क्यों कहा ? 
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लेने पड़ते, aie = 
जानने वाला और ie eee S 5 = हा 
गुण होता है उस का वेसा ही सत्कार देकर उ aut 
FD गर तुष्ट करता है। सेवा 

के कष्टों al जामुन वास इस राजा के त्यों का हिमालय में डिम 
( बरफ वने को तरइ सेवा करने का अम व्यर्थ नदीं जाता ।. 
इन सव के ऊपर यह है कि इस महोमाल को सभा के दिवान, 
प्रधान, मंत्री आदि में कोई भो, मिव्याख्यातगुण, ue चित्त, 
कलह प्रिय तथा झूठ बोलने वाला नहीं है, और न इस के सेवक 
चापस में गालो गलेज बक इंसो set में विसो का, मर्मवध करने 
वाले हैं, ओर न आपस में थोक ( Party ) बना दूसरे के एक 
को न सद्दारने वाले हो हैं ॥१४०॥ 

ओर हो भो तो क्या, क्योंकि यह सहाराजा खच्छन्दयामी, 
ओर अपनो आप प्रशंसा करने वाले, तथा निज सर्वज्ञता में अंधे 
इए दिवान, मंत्रियों का खालो मुंड देखने वालाही नहीं है। 
अतएव इस से मिलना बड़ा हो लाभ दायक.होगा, aa एक 
दफे इस से मिलने पर दुआत ga को मेरे उच्छेद करने का 
तो कभी अवसर मिलेहीगा नहीं। TE! सुके बड़े हो Gat स 
प्राप्त इए इस सर्व दोष रदित राजा को सेवा से कोई भो खाथं 
सिद्धि दूर नहीं है। सो वही मेरो समभ में ठोक आता है कि 
। | . सव क्लेश ओर भय wis इसहो गन्भीर, गुणज्ञ, स्थिर वुदि राजा 
की सेवा करू । कारण, अन्य राजा की तरह इसे भी EA कर 
` पेन ले इस भूतल में भ्रमत हुए Ta और कोई सेवा करने योग्य - 
नहीं जचता ॥१४५॥ 

इस प्रकार पक्का विचार कर उस राजा की नवीनसो सभा में 
आप Sara न होता हुआ माळ गुप्त कवि गुणियों की wheat 
म रने लगा। चौर राजा भी ar खभावसे THA हौ दिखला 
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कर आराधना करने वाले ATS गुप्त को जान गया कि यह कोई 
विशिष्ट योग्यता, पाने कौ. इच्छा रखता = अतएव विचारन 
लगा कि यह मद्दाशय कोई साधारण गुणी नहीं है बोकि इस को 
गंभौरता बड़ी हो सरिक्रिया को योग्यता को कह रही है। यह 
सब शोच कर भो राजा ने माढगुस की बुद्धि uda करने के लिये 
जैसा होना चाहिये वेला कुळ भी सत्कार न किया । परन्तु वुदिः 
मान माढगुसत AUT को कुछ परवाह, न कर सेवा के Wan 
करने वाले .राजा को उदात्ताशय समक प्रीति से ही सेवा करने 
an ॥ १३० U x 
क्रम से बढ़े हुए सेवा के अभ्यास से धीमान साळशुस को fax 
देइ के सेवा की तरह राजा की सेवा से भौ कुछ उद्देग न Ya! 
किन्तु इस माढयुत ने शरद ऋतु की रात्रि के समय TEM न बहुत | 
बडो तथा न बहुत छोटो स्थिति eter चन्द्रमा से राजा को प्रसन्न ' 
= fear) अधिक क्या गुल्मो का इंसो ठट्टा, दारपालों कौ 
` सोचता और भाण सगतियीं को wast प्रशंसा देख, सुनकर भो इस, | 
ने कधी ata न किया ।' ओर न यह राजा के प्रसन्रालाण सुनकर 
छाया ्इकी तरह अचल हो जाता था और न राजा के अवज्ञा 
कर क्रोध करने पर Wal ही करता था। यह समय के जाना 
वाला ASIN न राज दासियों को तरफ नजर उठाकर : देखा 
जानता था भौर HUTS HAR पास बैठता था तथा म कभी राजा 
a समोप नोचों की बातें et करता था ॥ १४५॥ र 
इस को राज भक्ति ऐसी दृढ थो कि निर्देयता से आजीवन 
करने वाले राज पुरुषों ने राज निन्दक बनकर TERT SEAT 
पर इसने सेवासे फल देने वासे अपने खामौका छुछभी उपार” 
किया। प्रत्युत इस को सेवा के Taare को kara वाले a 
चर ( detetive ) इस को बड़े आदर के साथ नित्य नवीन र रे 
विफलतां दिखलाते २ भाप kar हो. सए । निदा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[se] 
dat था कि प्रसङ्ग भने पर औरों का भी उत्कष कइनेसे चप नहीं | 
रहता था, इसी लिये निज विद्या का प्रकाश करने वाला यह राज 
। सभा के सभो सभ्यों के सन चढ़ गया था । इस प्रकार बड़े उद्योग 
| क साथ सेवा करते इए निवेंद रहित माहगुप्तको पूरे बारह मीने 
` हो गये । तब किप्तो एक दिन कहीं बाहर के स्थान-में इस लटे, 
= दुबले, मेले अङ्ग पर फट पुराने. बस्तर धारण करने वाले माढगुस को 
देख राजा बिचारने लगा ॥१६०॥ : ¦ 

ओह ! इसको दृढ़ता. जानने के विचार से मैंने इस देशो 
| निःशरण, गुणवान्‌ घर बाहर से बिछड़े हुए को क्यों कष्ट पहुंचा 
| रहा दै। दाय! ऐश थे में अख इए मैंने यह न सोचा कि इस 


| . का कौन आयय है क्या खाता है, और क्‍या पद्दिनताहे। हॅ! 


. इतने सहौनों से धूप और जाड़े से सूखते इए इस पुरुष वक्ष को 
` बसन्त को तरद मैंने अब तक शोभा युक्त नबनाया ! हा ! यह मैंने 
कुछ भी न बिचारा कि इस सम्पत्ति रहित को रोग में कौन भौ 
बघि देता होगा और उदास इए को कौन प्रसन्न करने वाला है 
. तथा चके इए का श्रम कौन दूर करता होगा । अरे | क्या मैं इसको 
| कोई चिन्तामणि दे दूंगा, यवा यह घरत पीकर मेरो सेवा कर 
. रहा है जो मैं मढ़ इस की इतने दिन तक, परोचा. करता 


. रहा ॥ १६५ ॥ 


अच्छा ! अब इसके गुण और तौत्र सैवा चमं के Bue कौन 
सत्कार देकर SAT चूं।: इस प्रकार बिचारने पर भी राजा 
Rama को raga सेवक के प्रति अपने mare के Tg 
कोई सत्किया aad न सूभो। . फिर कुछ हौ काल.पीळे ह 
कोइल को पैदा करता और बरफ से ठर. पवन को चला गरीबों 
के अशें को ठिठराता शोत an ag EAST : निरन्तर अर,» 
` सैरहने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि ata za a 
TENT दिशा पूरो ate और छाती को ढांकने वा | 
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आंगिया वा जाकट पहने शोभा दे रच्च हैं। दिनों के छोट ay 
जान पड़ता था कि मानो जाड़े से सताया BA बड़वा ay 
तापने के अभिलाष से ही Mla, शोधता, से ससुद्र को जा रक 
है॥ २१७० tt 
ऐसे उण्ड के समय fe एक दिन दोफ्कों से ससुज्वल' आ 
avin हुई अंगोठियों से प्रकाशित मंडल में सोते हुए. राजाको | 
दैवात आधी रात गए अखे Wats) तो क्या देखता है कि 
कुछ कुछ हेमन्त को प्रर पवन के बड़े भकोरे महल में “घुस कर | 
दौपकों को लाठों को feat रहै Fa राजा उन को ठोक 
कराने के लिये झत्यों के बुलांमे की इच्छा से बोला कि चरे! बाहर 
पहिरे वालों में कोई है, संघ ही पेहिरे वालों को सुखनींद Asie 
रहने पर बाहर की MSA रांजा को यह सुनाई दिया कि. 
महाराज | में aena ‘wise हूँ। राजा बोलं कि अच्छो! _ 
भोतरं Brat । राजा को इस क्षा के पातही 'माढगत्तं ने किसी 
के बिना रोके; ठोके, eal के. सानिध्य से रमणीयं सेहत मे. 
प्रवेश किया resin } | 
Ea (आया हुओ देख: कारे राजा ने कहा “दोपका 
को वत्ती data” साढगुस भाट Shoat को ठोक कर बाहर जागे 
के लिये कोई चार acak चेलता होगा कि राजाने Aa 
के लिये कहा" यह सुन एक तो ठण्ड के मारही कांप रुहा था! 
कि राजा के डर से ओर भी धर घर; कांपता gai वच्चों को वंदी 
थोड़ी दूर पर राजा के संभोप SET गया! राजा ने पूछा कि अव 
रात कितनो है ३ माढ्गपने उत्तर fear herra । अभी रांत की 
डेढ़ प्रहर और बाको है। राजा ने gat कि qua कैसे जाना कि 
ठोक इतनोही रात्रि See इस dag बाहर तकके सब लोग ऑनर 
से सो रहे हैं, तुम को क्यों नहीं निद्रा आई १ यह सुनकर निज. 
अवस्था के आवेदन से आशो; अथवा -दीनता वो. any मं fet 
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gad FT माढमुस उसी क्षण एक जोक बजा राजा से निवेदन 
करने लगा. कि ॥१८०॥ को ५ 
शोतेनो ड, aana guardian 
शाम्ताम्बिंस्फुटिताधरस्यघस्रतः क्षुतुचामकण्ड खमे | 
'निद्राक्माप्यवमानितेद दयिता संल्च्धडूरंगता । - 
` 7 सत्पात्र प्रतिपादितेव बसुधा न चौयते शब्बरी ॥ (१) 5, ` 
. “यह रुन राजा कवींद्र क्षे परियम को अच्छे शब्दों में प्रशंसा 
| aa उस को जिस स्थान से आया था वहीं जाने कौ आज्ञा दे | 
vig विदारते लगा कि, धिक्कार है सुभो जो अपने गुणसे खित्नचित्त 
इए के दुःखोत्तत वचनं सुनकर सी अभो तक योद स्थित हूं। हैं! 
गहओरों को तरद st मेरी भो प्रशंसांओं को Tawa जानने 
| war निज हृदय के दुःखों को किसो सेन कमे के कारण निथय 
` हेवाहरुवडे दुःख पा रहा Seu | 
पर क्या किया जाय, सुफे बड़े was विचार करने. पर भो' . 
| बोर भी इस के योग्य -महाई सत्मिया aa तकः नहीं सकती । 
अथवा, ओहो ! इस के dai ही अब सुभे स्मरण करा दिया कि 
“US कल सनोहर काशमी र मण्डल में कोई राजा : महीं कै, सो मैं 
Tang विशेष प्रार्थना करने वाले महीपाली को छोड़कर इस हो 
पत्र के अर्थ काशमोर मण्डल दे दूं। . इस प्रकार राजा ने राते 
झै निश्चय कर बड़ी हो चतुराई के साय काझसोर के दिवान 
Rat के समीप छुपे हुए gat को मेज दिया धोर उन को यह . 


(१) इस अमेइलीक AAA भर से शीत ने व्याकुल किए आर 
| Tara BUR में Daga ant we इए होठों.का चबा Ñ, 
i गे, कर शान्त SE अग्नि को प्रज्वलित करते आर क्षघा से. दुबल 
TE वाले सुक को तिरस्कार को इई प्यारी dat e 
| (है कर कहीं टूर चलो गई है, तया dada दो ई शरा 
तरह रात घटने में नहीं आतो | _ | 
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आज्ञा दे दी कि काशमोर:के-दिव्रान.मंचियों से बोलो कि.जो मेरा : 
'शासनपत्र ( इकुमनामः ) तुम को दिखलाए उसी साढगुस. नामकः 
व्यक्तिको fame हो काशमोर. AL. राजा बनाकर. राज्याभिषक 


कर दो ॥१८०॥ . , 
दूतों के चले जाने पर राजा ने अपना शासन पत्र लिखवा कर 


यह सब कार्थ समाप्त किया और पिछली बचोरात में आराम के 
साथ-सो रहा-। अवः ASIA: को waa: यह भी. राजा से बात 
चीत: होने को भी निस्फल हो विचार, संतोष को ग्रहण कर आश- 
Rane. से इलका छे बेठा.।- और. प्तनःमें: कहने लगा:कि जोः 
कुछ करना था सो किया: गया, आज AEM. शंसय - शान्त हुआ, 
आगा. पिशाचनो से अच्छा: पोछा छूटा। - अब चाहें जद्दां बेखटके . 
बिच्ररेंगे.! पर. हैं ! देखा. देखो: से. यह सुमे कसा-व्बमःहो: आया था. 
जो लोगों को गप्पो में आकर इस-राजा को सेवा करने योग्यः समभ 
` बेठा। लोगों को क्या है; उन्होंने तो” 


''भंजाना: पवनंसरीस्ट्पगणाः प्रक्यापिता भोगिनों। 
| Tes निवारकानिगदिता :विस्तोणंकर्णागेजाः 
VARIA संतोझविक्कति' प्रोता agar | 
लोकेनेतिनिरगलं .प्रलपता wer विपय्थासितम्‌ (१) ॥१८४॥ 
(१) पवन को भोजन करने वाले सपभोगी नाम से विख्यात 
कर Te हैं, और जो हाथो अपने. कानों से कठिनता के साथ, 
गुंजते MA कों इटा-सके वे. विस्तोण कशं. कहे. जाते है, 
जिसके भीतर अग्निं उत्पादक विकार व्यापत को रहा हैं e 
के हल को wat ( शांतियुक्त ) नाम सें पेकारते हैं, यो : ete 
` निरगंल प्रलाप ने सब हो उलट gee करःरक्लां'डै।: ` 
“ ऐसो विरोधोक्षि.दिन्दो भाषा में सी: हैं; यथा -: : 
“चलतो को गाड़ो कहें और नगद माल कोःखोया। | 
रंगो का नारंगी कहते देख कबोरा रोया”: ' * 
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अथवा यह राजा गृणग्राहक न हो ऐसा तो. नहीं है क्योंकि 
इस ने अपने प्रिय गुणियों के घर लक्ष्मौके प्यारे कर was हैं, यथाथ 
में इस निस्कलङ्ग दानो राजा का कुछ भी दोषं नहीं, यह तो केवल 
मेरे हो निन्दनीय पापों का फल है जो कि कल्याण को रोक रहे 
हैं। ठोक तो है 


रब्रोञ्चलाः प्रविकिरेज्हरीस्पमोरे cer: क्रियेत यदि रुद्ध 
तटाभिसुख्या: | 


टोषोऽथिनः सखलुभाग्य विपव्ययाणां दातुमनागपि नतस्य तुदा 
TAT: । (१) ॥२००॥ 


ऊचे “फल को अभिलाषा करने वालों में राजोपजोदो पुरुष 
às तो हैं, पर उन के खामी अच्छे नहीं क्योंकि वे वड़े वड़ 
केशों से फल देने वाले होते हैं। सत्य है कि” 

“तिष्ठन्तिये पशपतः किलपादमूले संम्पाम्पते ,ऋटितितनंहि 
भस्मनोऽन्यत्‌। ` 


येतदइषस्यतु समुज्चलजातरूप प्रापत्यान कांनिसुधिना निसदवते 
पाम ॥” (२) 


`` मैं वहुतेरा हो सोचता चूं पर कुछ भी अपना दोष नहीं देखता 
जिम को देख यह सेव्य राजा सुभ से विरक्त इभा। अथवा आरा 


- — —- 
— नि em LA 
—————— aman mma ————— 


(१) समुद्र, पवन वो maki से Talore लद्दरों को फके, और 
येदि वह किनारे से हो ठकराकर उलटौ.जा पढ़ें नि्य ही 
eRe विपरीत भाग्या का दोष है न कि कुछ. दाता को दान 
nfa aT 

(२) जो पग॒पति महादेव के चरणों में रहते हैं उन वा -भाट 
पट, भस्मके विना और कुछ नहों प्राप्त होता | और जो उसो महा- 


क्या 
टवके दृषस को सुवण पानेके अथ सेवा कर उन के सुदिनों का 
क 
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मे अनाहत पुरुष गतानुगतिका (agate ) स्रामो के समीप पहुंच 
कर भी अच्छे फलों को कँसे पा सकता | क्योंकि देखा जाता है।- 
अन्तर्येसततं gia गणितास्तानेव पाथोधरै | 
रात्तानापतितां-स्त रंग.वलयैरालिंग्यग्य्हणबरसी ॥ 
व्यक्षंमौकिकरक्नतां जलकणान्‌ सम्पापयत्यस्बुधिः | 
प्रायोःन्येनक्तादरो लघुरुपि प्रातो$च्यतेखामिनिः (१) ॥२०५॥ 
maya, ऐसे, बहुत सोच विचार qa उस सेवा करने योग्य 
राजा में आदर रहित हो गया, और FSA हुए उस aT को भो 
बुद्धि विपरौत हो गई। इस प्रकार इधर तो. यह mega इताश 
` हुआ ओर SUL, रात गई प्रभात EAT! समा में बैठते हो राजा 
विक्रमादित्य ने द्वारपाल को आज्ञा दी कि args को लाओ, 
बस, राजा का इतना कहना ही था कि दौड़ हुए अनेक प्रतिद्दारां 
ने माढगुपत को बुलाकर भोतर भेजा । निराश हुआ सा यह 
भी एथिवो पति के समौप जा पहुंचा | आकर प्रणाम करने वाले 
AAA को राजा को आंख का इशारा पाने पर लेखाध्यच ने 
आज्ञा पत्र दे दिया। फिर आप राजा बोला कि तुस काशसीर के 
देशों को जानते हो, अच्छा | वहां.जाकर वहां के अधिकारियों को 
यह शासन AS देना ॥२१०॥ 
. और, खबरदार! जो इस लेख को सार्ग में पढ़े उस को Fan 
हो देह कौ शपथ है, देखना, इमारी इस शिक्षा को कभी कहीं 


(१) जो अगणित जलके कणके अपने बोच. में हो मारे, सारे 
फिर रहे हैं, वहीं मेघों से आहत होकर गिरे इए जल विन्दु. 
को समुद्र अपनो तरङ्ग रूपो शुज्ञाओंसे-आलिङ्गन कर ग्टहय करता 
है, और उन को प्रत्यक्ष सुक्ताफल रत्न बना देता है, क्यों, जो, कोई 
यदि छोटे से छोटा भी किसी अन्य से आदर पाचुका इभा प्राप्त 
हुए तो प्राय खासी भो उस हो का सत्कार करते हैं। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ cy ] 


जूल ने जाना। राजा का आशय न जानने से विपत्ति कौ आशङ्का 


द्मे वाले MEIE ने इस आज्ञा को अस्तिको ज्वाला छो समभा, 
] 


न कि agt को चसक | परन्तु इतनो घबराइट होने पर भो 
“ग्रच्छा ! जो आज्ञा” कहकर ega चल दिया, और निगेवं 
राजा भी पहिशे को तरह हो आप्त लोगों के' साथ बात चौतों में 
Lara WAT पाने के अयोग्य, बांधव रहित, लटे दुबले, 
| माढ्गुप्त को विना रास्ता wa दिये हो काशमीर भेजने से लोग 
' तजा की निन्दा करने लगे, ओर कहने लगे कि भाई ! भ्रायद्ये है 
` किराजा ने साढूग॒प्त के साथ जो कुछ व्यवहार किया वह तो 
` शा ऐसे, वैसे, मतुष्योंका साहो किया ॥२१५॥ 
O R | ऐसा मालूम होता है कि इस अन ससक राजा a ast 
आशा के साथ रात दिन सेवा कर, कष्ट उठाने वाले माढगुस को 
had क्लेश उठोने के योग्य समभा। हां! सच हे, सेवक 
जिस उपाय को आगे कर खामोकी सेवा करता है STAM खासी: 
उस सेवक के उसी कार्य के योग्यमान बेठता है। देखो!” 
“मुखार्थी नागारि प्रतिय यमात्‌ AYA सुखं । 
aa शेषस्तल्यी हाततनु निषेव्या सुररिपुम्‌ ॥ 
यतस्तेनासुषूमिन्नधिगत बता क्लेश सदला | : 
जसादायिन्यस्तं निरवधि धाराभार बहनम्‌ NG oo 
अजो-] राज सभाके aga gaia थो pe ae 
गुण देखने वाले इस गुणी ने तो ast हो ए प a 
गला 


परी शेषनाग निजदेइ को 
(१) गरुड़ के भय शान्त होने से बा सो मुख गवां 
श्या बनाकर नारायण जो के सेवा कएने" भगवान्‌ ने और , 
बैठा, क्योंकि tamatan जानने मो aa 
भ्रो-एथिवो का वे प्रमाण, भार, ३४ T 


बढ़ा दिया । 
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आश्रय लिया था। पर हमारी जान में “निश्चय ही इस के बिना 
ओर कौन मूर्ख होगा जो इस राजा को अधिक गुण दिखलावेगा | 
क्योंकि जिस महाराज ने ऐसे गुणो को य पूजा को ॥२२०॥ 
. ठोकतो है 
_ '“योनानादयुतिमत्बदार्थ रसिकोऽसारेऽपिशक्रा युधे | 

संप्रेमासविलोक्यवई मिमे किंकिंनकुय्यांत्‌प्रियम्‌ ॥ 

इत्या विष्कृतवहवराजिंनटते योवर्हिंणोस्मोलवान्‌ | 
ˆ  नान्यम्मु ञ्चतितं विहाय जलदंकोऽन्योऽस्ति शन्धाशयः ॥ (१) ” 
** इस प्रकार लोगों में तरह ब तरह को चर्चाए चलने लगीं। 
परन्तु अच्छे होनहार के Arete से माग में चलते समय दोनता 
रहित areqa चित्तमें कुळ भी विकल्प न उठा। और एक पर 
एक होते इए शभ सूचक शकुनों से हाथ का. सहारा सा पाकर 
थका भौ नहों। इस ने रास्ते में सपे फणाग्र पर gga को बैठा 
. देखा और जब रात में सोया तो खप्न में ऊचे महल पर चंद 
अपने को छलांग मारकर समुद्र के पार Far देखा। ऐसे ऐसे 
शुभ होनहार की सूचना देने वाले अनेक शकुन ओ ait को 
शास्त्रज्ञ माढगुप्त देख देख कर 'बिचारने लगा कि इन सज सुलक्षणा 
से राजा को आज्ञा अवश्यमेव सुके शभ देने वाली होगी ॥२२५॥ 

ओर यदि काशमोर मण्डल में सुरे घोड़ा सा भी लाभ इ 
तोभी इस अति उत्तम देश के माह्दात्म से सब कुछ ही हैं। यां 


— 


(१) जो fran इन्द्र धनुष में भी नाना प्रकार के चमकदार 
पदार्था में रसिक और प्रम वाला होता हे वही aa मेरे परों 
को देख, न मालूम क्या, क्या, हित करेगा, इसो लिये परां की 
* पंक्ति फेैलकर नाचते हुए मयूर को यदि कुछ, एक, पानो की बूंदी 

के बिना ओर कुछ भो न दे तो ऐसे मेघ को छोड़ कर ओर aT | 
शून्याशय समभा जावेगा | की हो की 
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नाना प्रकार कें विचारों को विचार बिचार कर चलते इए ATENA 
,का मागे सहजमें हो कटता था। तथा वियामके अर्थ अतिथियों से 
प्रेम करने वालों के घर. सिलते जाते थे जिस से स्थान; स्थान पर 
सत्कार होता था। अव आगे आकाश के ऊचे और मन्द २ पवन 
सें हिलाते वड़े बड़े gate आच्छादित तथा गोलो धोर चौषधियों 


. दै इरो भरी भूमि वाले, area दघिपाच सदृश हिमाचल को 


देखा। वहां पर इससे हो पालन होने वालो एथिवी का TET 
dad को धारण करने वाले Mare सुगन्धितं पंवन इस माढ 
गुप्त को पोठ को तरफ बहने लगा Cay. कंसराज नामंकःदेशके 


| काम्ुब नामक ढक्षमें: पहुंचा. जिस को कि. wa शुरपुर बोलते 
| हैं ॥२३०॥ 


उन दिनों इंसहों नाना जनपंदों सें व्याप्त क्मराज नामक देश 


| ifa एक ard वश कांशसोर के प्रधान दिवान, और मंत्रि 
| Bet इए थे सो यहं सुनकर माढगुप भो अपने फटे, पुराने, कपडे 
' उतार उजले वख पिन वहां हो राजाका ars पत्र देने के लिये _ 
|` इनं के पास गया, और उसके पीछे हो कईएक' पथिक लो कि 


शकुनॉ का फल देखने के लिये हो इस कें साथ साथ चले भा रहे. 


' धेवेभो। डार पालों ने समीप झाये इए Aga को महारांना 


विक्रमादित्य का दूत सुनते ही काशमोर के दिवान मंत्रियों को 


| भट, पट, खबर दे दौ । खबर पातेहो आज्ञा सुनाई दौ कि डां! 
| | भाने दो, Rat तव॑ मआढगुसत वे रोक, टोक, दिवान मंत्रियों जे 


समप पहुंचा ॥२३५॥ | | 
भोर जिस को जैसा भ्रधिकार था उसने वसा छी आमत खानत | 
किया | तर यह उनहोळे बताये उत्तम आसन पर बेठा; शरीरं सत्‌ 


| ' षार करने वाले feara: मंत्रियों ने महाराजा “विक्रमादित्य की 
| गाथा पूढो तो चुपके हो खज्जित हुए से ने वों MT 
| में उन को भप्प कर 


भो राजा के MT 
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को माथे लगा ओर: ऐसो-तरह (fan da. RT ससभ- 
सङ्गे ) इकड .हो बातें कर लिफाफा खोल अ ज्छो तरह पढ़कर बोले-- 
कि व्या परम WHAT माळगुत घाप का झो .नाम'हे ? तब कुछ 
एक मुसकिराते इए माढशुत a उत्तर दिया कि जो ! हां ! बस - 
साथ के आदसियों में कौन, कहां है,-यह चावाज आने , लगी और 
शोर war कि राज्यासिषेक को afa तयार करो; यह लो, सब 
चम्तु.समोप आगई ॥२४०॥- ˆ ३... ¦ ˆ pS 
बस, बात: क्रो: बातमें बइ..खान झुभित समुद्र को are 
बडुत से लोगों के कोलाहल SA छो गया | के पीछे: पूर्वा; 
again सिंहासन पर सब दिवान संत्रियों: नें. साहगुप्तत्काः 
राज्याभिषेक किया । उस समय विंध्याचलतट सदृश चौड़ो/माढगुर्ता 
व्हा छाती पर से पड़ा इया अभिषेक का सशव्द-जल रेवा...नदोका 
सोतासा मालुम देता था।. राजा ATTN के. खान, वार ARA, 
लगा सब agt में आभूषण पिन राज सिंहासन, पर विराजते ही. 
लोगों ने अभिनन्दन. निवेदन किया।अग्रात्‌ यह. विज्रप्तिकी कि 
Sa लोगों ने अपनो रचा पाने .के- agar किए इये मझा .. 
राजा विक्रमादित्य नें ऋपने ससान हो आप को ..हमारा राजा. 
नियत किया है सो आप हमारा भर इस एथिवो, का पालन 
क़ोजिये॥२४४॥  . isi 
है राजन्‌ ! जिन. को awa मिलते हैं उन al et समय us 
नहों fund. fae Tua तो-ओऔरों को बड़े कष्टसे भो न मिल * 
वाला यह काशमोर asa मिला है सो,हे प्रभो | इसको अवच ग 
a, जेते निज कर्मों. कर प्राप्त इए, जब्म.के माता पिता 
कारण हो हैं वैसे हो राजा के राज्य को vata में भो. अन्या 
लाग कारण होते हैं। राजन्‌ “अब, अन्त, Fae प्रार्थना और है, 
कि इम. राज्य को पाकर किसो दूसरे से-“मैं तुम्हारा इं” यह He 
कर कहीं इम को ओर अपने के इलका न बना डालना” इ. 
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प्रकार लोगों को स्च वाते सुन तथा अपने खामी राजा विक्रमा- ` 


"दित्य के दिए सत्कार को स्मरण कर कुछ दर सुसकुरा कर चप 
'हो गया, (Ue He ८२) (वि० स० ८६) (१) राजा मातगप्त ले 
watt राज्य पाने के उस दिन को बहुत से दान देकर सुदिन बना 
TAMA सङ्गल कार्या के सांथ वहीं व्यतोत किया yey on 
दूसरे दिन नगर में प्रवेश करने के अर्थ मंत्रियों से प्राथना किये 
'चये मातृगुस ने अपने राज्य दाता विक्रमादित्यःके समीप अद्भुत 
Kari देकर gat क भेजा परन्तुः कुछ देर पोळे हो काशसीर 
'देश को बड़ाई के अनुसार TET उपहार Aaa को: निज खामो 
“विक्रमादित्य की वरावरो समझ मन में सस्मित झे अपने का 
अपराधी मानने लगा। और किरःअपने ग्रभु कोःनिर्जःसेवा की 
Wit कराने के अथ अन्य WALA बुजा. ओरःउनके Serta 
केहो सेव, अंगूर, are, आदि' फलों: कों देःराजा विक्रमादित्य के 
लिए उपार भेजा और साथ हो राजा के. असासांग्य गुणों को 
| सरण करने पर आखों सै आये इये आंसुओं के बहा, तधा: उसो 
| समय एक झोक बना, और अपने हों हाय से” लिख. महाराजा 
| को भेट देने के लिये दूती के हाथ सौंपा। वह शोक यह है!” © 
| ' “नाकार सुद्दसि नेव faaata feai qeale gafa 
| Tamara निःशब्द्र्षण मिवास्बुधरस्य Gam dead फलत 
| _ तक प्रसाद! (a) ॥२२४॥ SUB EA 
(१) येथाये में यहा fre wo ८२ ठोक हे कितो तरह १४ Fe 
को भूल हो गई प्रतीत हाती है, यह भूलं चाह ग्रयक्ता की हो 
चाहे अशुवादक की पर यूरोपीयन: विद्दोनों को तरह गता 


Rai का अन्तर नहीं है। 
(२) नचष्टा को धारण करते हो, न आप सुख से कहते हा, 


न देने की इच्छा हो जतलाते हो, पर उत्तम फ्ला का दे देत 
Tg राजन | बिनागर्ज्जे हो वर्षने वाले मेघ की तरह फल रै 
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इस के अनन्तर fana का आच्छादन करने वालो Tg 
a साथ राजा मातृगुप् ते नगर में प्रवेश किया और ठीक वंश पर- 
म्यरा से राज्य करते घ्यावे इए की तरह एथिवी पालन करने लगा) 
ae मातुगुस सिच्च ब्राह्मण को ATE दान देने, वा पराक्रम दिख 
लाने में परिमितेच्छा वाला न था. भर्थात्‌ छोटे चित्त का नहीं या. 
इस ने बड़ी वड़ो दक्षिणा वाले यज्ञों के यजन करने का उद्योग, 
किया परन्तु पद्गभोका.बध विचार करुणामें आदू हो यज्ञ faa 
तथा निज. राज्य भरने आज्ञा प्रचार करा दी कि खबरदार, कोई 
A किसी प्रकार की हिंसा न करे). इस राजा का गुतदान ऐसा 
दा कि सुव, चांदो, के छोटे छोटे टुकड़े सत्तू में मिलवाकर दीन 
गरीबों को ब्ंटवाए जाते थे ॥२६०॥ Tae 
aR कारण काशसोर सण्डल में ऐसा कोई भी न रहा जिस 
Agama होक़र संतोष, न हो आया हो। अधिक M, 
यह महागुणो, और अनेक प्रकार के क्रष्टों का अनुभूत करने वाला, 
उदार चरित,राजा AIGA शसार्थियों को महाराजा विक्रमादिल 
से भी बढ़कर उत्तमं फल देने वाला हुआ। इस राजा की; प्रशंस 
नीय विव्रेचना शक्ति से शुगन्धित हुए लच्मो के विलास विद्वानों में 
शोभा पाते थे। fat एक समय इस कों Aw नामक कावि ने 
एक “इयग्रीववध” नामक नवोन नोटक दिखलाया था जिंस के 
सव खेल समाप्त होने तक राजा के सुख से अच्छा, वा, बुरा इ 
' न.निकला |: परन्तु जब पस्तकाकार बना कर राजा क्र 
लाया गया तो राजा ने. आप अपने हाथ से पुस्तक के 
सुवर्ण का थाल इस लिये रख दिया कि कहीं इस ™ 
लावन्य टपक कर एथिवो में न गिर जाय ॥२६४॥ | 
इस प्रकार राजा को गुणज्ञता देखकर सत्कार faa T 
भतृमेए्ड कविने अपने को मिलो हुई सम्पत्ति. को gate १. 
.तरह दुबारा दो इई माना |. इस Taat राजाने -एक बढ़; 
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भारो सन्दिर व op मातृगुप्त खामो नामक मधुसुदन स्थापन 
aa जिस को We के दिये इए ग्रामो को कुछ काल पीछे राजा 
सद्यने अपने बनवाथे देवमन्दिर कें अणण किे। यों इधर इस 
माढगुप्त कवि को राज्य वा. एथिवो शासन करते चार वर्ष नो 
महीने a ei ( रा० का० ४ व०९ मा० १ दि० ) चौर उधर, 
तीथजलों के तर्पण से पितरों को ame करते हुए प्रवरसेन ने सुना 
कि राजा विक्रमादित्य ने मेरा काशभौर मण्डल साहगुप्त को दे 
दिया। सो, इस प्रवर सेन को क्रोध को इतनी गर्मी आई कि 
जिस से पिता के शोक को आद्र ता ऐसे अन्तर्धान हो गई कि जैसे 
इच्च पर पड़ी रात्रि को ओस को aS सूच की धूप के ताप से चन्त 
| धान छो जातो हैं ॥२७०॥ ia 
| ` उस समय यह यो पर्वत में पहुंचा था और वहां पर आए 
| हुए इसे अशवपाद नामक सिद्द मिला जिसने खानेको कन्द दिया। 
| पौर यह कहा कि मैंने पूवे जन्म में सिद्धि को पाकर तुझ अपने 
| साधक से भो पूछा था कि तेरो क्या इच्छा है तो तूने राज्य पाने 
| को इच्छा जतलाई। पीछे तेरे सयल्न मनोरथ को यथार्थ करने के 
| भर्वथो महादेव ने सुके यह आज्ञा दौ कि, हे सिषे! यह जो 
| तेरा साधक है सो मेरा हो गण है, मैं इस की राज्ये च्छा को दूसरे 
| जक्ष में सफल करूगा। अतः भगवान्‌ महादेव नज दर्शन देकर ' 
|| ' तुहारे सनोरध-को सफल करेगा। यह संब कहकर सिद अन्तः 
4 न हुआ ॥२७५॥ | 
| तब सिद्ध के बचनों से पूर्व जन्म को स्मति कों पा, तपस्या 
` करने लगा। कोई एक वर्ष तपस्या की होगौ कि. ब्रह्मचारों के 
| वेश में थो महादेव ने दर्शन दिया, और कहा कि बर मांग) 
प्रवरसेन ने अजेय राजा होते का बर सांगा। पर ARIST न 
| उस का बिचार जानने को इच्छा से पूछा वि है राजन्‌ ! मोचकी 
उपेक्षा कर इन चण कङ्कर भोगों की क्यों लालसा कर SEE 
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aaa उत्तर दिया कि है प्रभो ! शंसु रूप आप को कोई aa 
समभ कर ऐसा बर सांगा न कि साच्षात्‌ देव देव महादेव जगद्‌ 
गुरु जानकर । दूसरे यभो सोचा था कि यदि महादेवही हों, ता ` 
भी बड़ों का यइ खभावडी होता है कि उनसे थोड़ा भो माग्तें.तो 
आप हो बहुत सा दे देते हैं। क्योंकि यह सुझे मालूम था कि उस 
उदार सदा शिव दयालु ने थोड़ा दूध पीने की इच्छा वालेको चर 
सागर दे दिया था (१) ॥२८०॥ 
खासिन्‌ | विकल्प Rafa लाभ में निश्बल चित्तं वाले इस दास 
क्षे मर्मव्यथा देने वाली निज देश को अवज्ञा को वया आप नहीं 
जानते १ जगत्पति महादेव ar सुन अत्यन्त प्रसन्न हो निज रुप 
“प्रगट कर उस फलार्थी से बोले कि अच्छा ! राज्य मिलेगा, और 
जब राज सुखां को भोग लेगा तो Tet अश्वपाद सिद मेरो आज्ञासे 
ad ठीक समय पर याद करा SAT | इतना कह अन्तर्दान Fal 


आर प्रवरसेन भी व्रतका पारण कर अश्वपाद सिद्ध से आज्ञा 


Qa की तरफ पहुंचा । वहां पर मिलने को. आये इये 
दिवान संत्रियों से माढयुप्त के राज्याभिषेक का आव्योपान्त सुन 
और कुछ आगे कहने को उद्यत हओं. को रोक यह बचन बोला 
कि ॥२८५॥ क 
मागु के प्रति तो हमारा मनरोष युक्त नहीं है किन्तु इस 
को राजगद्दी पर बिठलाने वाले विक्रमादित्य को उच्छेद करा 
को जी चाहता है। बुरा करने वाले होने पर भौ गरोबो को 
दबाने से क्या हे? हां ! जो इन गरीबीको बना वा बिगाड़ सकते हैं 


'उन छे के जीतने की इच्छा करना शोभा पाता है। जो कमल 


चंद्रमा के उदय से देष करते हैं यह उन को उचित है परन्तु डन 
pape Met SPN sn Frc WE १४७० ma स्य प्न ea 


(१) देखो शिवपुराण के वायु खण्ड के पूवे भाग के R 
अध्याय में उपमन्यु.को कथा । | 
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A कंमलों को निर्मथन करने वाले हाथियों को छोड़ केवल उन 
के दांतोंकोही तोड़े तो, कहिये यह क्या नोति है? पर प्राय संसार 
: मेँ ऐसा हो देखा जाता है कि हर तरह निर्वलों को हो दबाने के 
लिये खर्डी को जातो है ओर an वालों को देख बहुत दिनों 
| का जमा EAT भो रोष छोड़ दिस। जाता है। इस प्रकार दिवान 
| मंत्रियी से कड Ramai करने के शिये fed देशको 
जीत ज्योंहो आगे बढ़ा कि त्यांहो .विक्रमादित्य के काल धर्म पाने 
के समाचार सुने ॥२८०॥ 


` जिस समय राजा प्रवर सेन ने यह Para सुना उस दिवस 

न स्नान करा, न भोजन पाया, और न शयन हो किया. किन्तु 
समस्त दिनं नोचा सुखकर शोक के साथ लंबे खास सेता रहां। 
यों यह दिन तो शोक में कटाहो था दूसरे दिन सुना कि 
माढगुस भो राज्य छोड़ काशमौर से निकल जहां इसके डेरे लगे थे 
वहां से थोड़ी दूर पर आकर SET 'इआ है। 'राजा प्रवर सेन 
ने यह बिचारा कहीं इसे मेरे आदमियोंने न निकाल दिया हो, सो, 
घोड़े से wal को साथ ले उस के पास पहुंचा। वहां जा आराम 
रे देठे इए सातुगुप्त को प्रसन्न कर धीरे से राज्य के त्यागने का 
कारण पूछा । कुछ ठहर, ठण्डे mud तथा कुछ wa कर 
maga बोला कि, हे राजन्‌ | इम जिस के छपा काटाच से राजा 
वन रहे थे, वह gafa अव इस संसार में नहीं है REN 
सूयन्त सणि पर जब तक GTS किरण रहते है तभी तक 
दंशों दिशाओं में प्रकाश करता है, और जब सत्य अस्त a ज्ञाता 
| हैतो जैसे अन्य पत्थर हैं वेसा हो Gaara मणि भी Tat है। 
यह सुन राजा प्रवर सेन बोला कि हे राजन्‌ ! किसी ने SN 
साथ क्या कुछ बुरा बताव किया है जो तुम उस का बुरा = 
को इच्छा से अपने खामी विक्रमादित्य को सोचते डो। on 2 
के बचन सुनकर क्रोध और हंसी से खेत हुए नीचे के Us 
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फड़काता हुआ ATTA कने लगा कि कोई ऐसा बलवान नहीं हे 
जो इमारे साथ बुराई कर सके। KH यह है कि राजाओं 
में ward भी गिनती करवाने Te ars Kama ने न घत 
को आहति भस्म में होमो थो और नऊ mï बीज बोया 
था। राजन | उपकार को स्मरण कद AINA के वश में आ जड़ 
षदाथे भौ अपने ऊपर उपकार करने वाजे के दुःख लें दुखी हो 
जाते हैं ॥२००॥ न 

qå के अस्त होने पर सूर्यकान्त मणि अस्त प्राय होता है 
तथा चंद्रमा के क्षोण होने से dears सार भी च्योण सादी हो 
जाता.है। जिस में इस तो ngu हैं। एख लिये इन तुच्छ 


राज्य सुखों को छोड़, शान्ति सुख को तरफ सुखकर पवित्र चेत्र 
.. वाराणसी में जा ब्राह्मण जनोचित सब तरहसे संन्यास ग्टहण करने 
की इच्छा करता चूं। राजन्‌! भोग भोगने को तो बात हो क्या 
है, मैं तो बुझी इई वत्तो से अंधकार रूप इए मणिदोप 
को तरह विक्रमादित्य रच्षित एथिवो के देखने से भी -डरता हूं। 
इस प्रकार थौचित्य के निधि wage at .बातें सुन विस्मित हो 
प्रवर सेन भी उचित ची वाक्य कहने लगा कि हे भूपते ! सत्य हो 
यह देवी एथिवो रत्नों की पैदा करने वालो है, जो आप के सहंश 
धन्य और कतज्ञों की उत्मति से शोभा पा रही है॥३०५॥ 
अद !.उस राजा विक्रमादित्य के बिना अन्ध कौन विद्वत्ता री, 
प्रशंसा पाने के योग्य है, जिस एक ने इस जड़. जगत में तुम के « 
यथावत्‌ पहचाना । हे मांतृगुस ! धौर | यदि तुस इन में चल 
कर न दिखलाते तो निश्चय हो aya काल से संकुचित इई यह 
* छातज्ञता को गलियां और भौ बन्दसो हो जाती। नही तो” 
पाक्ेन्नगुसस्यमेऽद्यत दसौ प्रागेव नादात्किसु । 
. Saas मयास्यक्ति न भजतेदीनान्‌ खवंधूनयम्‌ ॥ 
WUE दिनतल्‌ व: किमेषत्यज़े 
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. दित्यन्तः पुरुषाइमः कलयतिप्रायः 
सच है = ए eee X Siak 
BS pl दार चरित गुणियोंमें लगाई 

हुई थोड़ी भो पतक्रिया SRI शाखाए' वाली हो जातो है ॥३१०॥ 
: है गुणियों में अग्रगण्य IS लोगों से सन्मानित हुए तुम्हारी 
aaa ने तो प्रशंसा को हो है पर अब मैंने भी अणि की तरह 
पंरोच्चा करली | अतएव इसारे ऊपर अनुग्रह कर राज्य न त्यागिये 
और मेरा भो गुणियों पर पक्षपात विख्यात होने Ama । 
पहिले विक्रमादित्य ने आप को दो थो और अब मेरी दो इई 
ओर आप में अनुरक्त हई इस एथिवो को फ़िर खोकार करिये। 
TUS उदार चरित राजा प्रवरसेन के बचन सुन कुछ कुछ सन्द- 
खित करता SAT मातुगुप्त धौरे से कहने लगा कि जिन राज्य 
वाच्य watt को सुख से भी नहीं निकाल सकता, उसी राज्य 
को ग्टहण कर क्योंकर AMET का उल्लंघन कर दूं। अब सें 
खाभाविक उदारता और महत्व कौ अवज्ञा कर कटु बचन कहता 
Yl क्षमता करना देखो, सब सबको पाइलो अवखाद्यो की ल- 
घृता को स्मरण करते हैं परन्तु वत्तमान चण में अपना हो मा- 
झाल जानते हैं। जो पिले मेरो अवस्था थो वह तुम्हारे हृदय 
में है, और जो तुस्हारों प्रथमावस्था थो वह मेरे हृदय में है। बस 
इन हो दोनों अवस्थाओं से विसोहित हुए दोनों -हम परस्पर एक 


Pera - 
` (१) नोच पुरुष उपकार करने वाले के प्रति प्राय, ऐसे ऐसे 
बिचार विचारा करता है कि आज मेरे विसो PIE को. दशा | 
का पाक न होता तो इस से पहिले ही यह न दे देता, ala इस 
का सुक्त से कुछ सार्थ हो नहीं है तो यह अपने हो दरिद्र बांधवों- | 
परवरिश क्यों नहीं करता, और यदि इस के fee zat 
सुक से इसे कुछ डर न होता तो भला FE लोभी कब इतना 
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के आशय के एक नहीं जानते। आप जानते हैं कि मेरे सदृश 
राजा हुआ काई भौ एक साथ औचित्य का दूर कर त्यागो इई 
संभ्यत्ति को फिर EU कार सकता है ? ॥३१४॥ 

“हा ! सुक सदृश होकर तुच्छ भोगों के लिये हो उस महाराजा 
विक्रमादित्य को उदारता के असाधारण माहात्मय को क्या सा-- 
धारण बना दे ? है भूपते ! यदि मैं भोगोंका ही भोगा arg ता सुके. 
इतना अभिमान सी है कि उन मेरे मागो का कौन इटा सकता 
है, परन्तु वात यह है कि जो उस महाराजा ने मेरे ऊपर उप- 
कार किया है उस के प्रच्युपकार की तो सुभा में कहां aaa हैः 
पर मेरे अङ ag में यह निय जम रहां है कि जिस गति का 

` वह भूपति गया है उसो गति को अनुम करने वाला सैं पात्र 
कुपात्र के विश्वेचना पाने की ख्याति का अवश्य प्रकाश करूगा। 
झा मैं, उस सजा विक्रमांदितग के परलोक जाने पर केवल = feat 
के भोग मात्र त्याग करही सतप्रसन्ध क्यों न बनूं ॥३२०॥ 
इतना कह मातृगुप्त के चुप होने पर राजा प्रवर सेन वाला कि ` 
अच्छा! ऐसा ही है तो लो, मैं भी तुम्हारे जोते जो तुम्हारो सम्पः 
त्तियों का न ERT इस के अनन्तर पण्डितः मातुगुप्त ने सब 
कुछ तग्राग, काशो पुरी में ज्ञा, wa कपड़े पिन SAN ले 
लिया। और दृढ़ निश्चय राजा प्रव सैन भो काशसीर राज्य का 
, समस्त आय साढगुप्त के पासही भेज दिया करता था। इस प्रका ' 
हठ से गलेपड़ी लक्ष्मी को सब याचकों का बांटवे तथा आप भिषा 
सै पेट पालन करते हुए पण्डित माढगुप्त ने दश वर्ष और प्राण 
धारण किये । ' यह एक से एक साभिमान qe uae उचितं 
वर्ताव करने वाले विक्रमादित्य, माढयुप तथा प्रवर सेन इन तीनी 
का हो हत्तान्त साचात्‌ चिपथगा (TET) के जलके garasi पुनीत 
है ॥ ३२५ ॥ Bag य Hata 


इम्‌ के र्‌ 
ER नन्त He Sts Bebe 
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राजा प्रवर सेन । 

काशसोर के राज्य सिंहासन पर बेठा। इस राजा का बटा 
हुआ यश अन्य राजाओं, और पर्वतो के मोचा कर सहज ही 
दिशाओं में “व्याप्त हो गया। इस का प्रताप अगस्यसुनि को 
तरह पव॑तों का लांघ और समुद्र का आचमन कर भुवनों का 
( जलाका ) प्रसन्न ( निमंल) करने वाला था । राजा दी सेना 
ने ससुद्र तठों, और शत्रुओं को स्त्रिया के सुखो को ऐसे कर 
दिया जिन में सखे हुए तमालब्वचों के पत्र उड़ रहे हैं ( चित्र 
विचित्र तिलक रचना आंसुओं से धुल गई है) और ताड़ी 
हों के पत्ते सूख सूख कर we रहे हैं (Fem शोक से नाक 
को नथ बुलाक और कानों के वालो पत्ते तक उतर “गए हैं। ) 
इस ने गङ्घा को आलिङ्गन करने' वाले पूर्व समुद्र को फौजी 
हाथियों के मद चुलानेसे कालिम्दी सङ्गम को शोभा देने वारा 
वना दिया ari पश्चिम समुद्र के तट तक फेलो हुई सेना 
वाले राजा नै सौराष्ट्र आदि देशों को जोत कर एक नूतन प्रकार 
के हो राज्य बना डाले थे ॥३३०॥ 

अधिक क्या यश को चाइने वाले राजा लोगों में इसो रागददष 
रहित एथिवींद्र का धर्म विजय बढ़ा था। राजा ने उदारता के 
साथ gara निकाले इए प्रताप शोल, वा शीलादित्य (१) नामक 


(१) किसी इतिहास लेखक ने लिखा है कि ae गुजारात का 
राजा था और इससे प्रवर सेन लड़ा था सो ठोक नहीं। हां! 
miya राजा शिलादित्य अवश्य था पर Taka नहीं । 
at पुर के राजा शिलादित्य से भो प्रवर सेनका युड होना संभव 
aa यह शिलादित्य सश्च वंशीय [महाराज कनकेन क 
NAT अष्टम पुरुष था। और कनकसेन २०० विक्रमो Wo में 
my मए्स्तीस”इतिद्गाससे एक०्कोर विद्यन्त द्खा 


Tel 


विक्रमादित्य के पुत्र के फिर से उज्जेन के राज्य सिंहासन पर èz 
लाया और निज पूर्व पुरुषों के उस सिंहासन का जिसको विक्रमा- 
दित्य.ले गया था फिर उज्जेनसे काशमोरमें पहुंचाया । इसने कई 

एक वाने निकाल कर पराजय के न मानने वाले GAA नामक 
राजा का सात बार जोत जोतकर छोड़ दिया था परन्तु जब आठवीं 
बार भी फिर ढिठाई के साथ कारण बताने को उद्यत हुआ तो 
राजा ने क्रोध में आकर यह कहा कि “धिक! पश: मारो 
इसे 7 EEL A) 

इतना सुनते ही निर्भय हुआ सुस्मूनि सभा के बीच में यह 
कहता हुआ मयूर की तरह नाचने लगा कि वौर ! पश (२) wad 
तो मैं नहीं मारा जा सकता हूं। इस को यों मोर की तरह नाचते 
और वलते देखकर राजा प्रवर सेनने अभय दान के साथ हो 
नटों के देने योग्य द्रव्य दिया। ext दिशाओं के जीतने के 
पीछे, पितामह ग्रेष्ठ सेनके पुरमें निवास. करने वाले पौत्र प्रवरसेन 
का निज नामाङ्वित नगर TATA का मनोरथ उठा। सा एक दिन 
दिव्य लग्न और चेत्र जानने को इच्छा से यह वीर च्या में बोर 
राज भास्कर रात्रि के समय नगर के बाहर गया। इस के मार्ग 
चलते समय मस्तक पर शिर पेचके रल्लाग्रीं में तारागणां का प्रति 
fafaa होना रक्षा के शर्षपों का भ्रम देता था ॥३४ ०॥ 
अब फिरसे फिरते अगणित चिताओंके उजियालेसे स्पष्ट दिख 


गया है किन्तु यह जाति का वैश्य था और इसने Saat सप्तम 
शताव्दी में कन्नोज के राज्य सिंहासन को शोभित किया था । .. 
(२) कुलाचार अर्थात्‌ वामाचार जिस में कि “मद्य मांस 
मल्यंचसुद्रामेथुनसवच | सकार . पंचकंचेव महापातकना शनम्‌ 
हाता है। जिस का इस मार्ग की दीक्षा हो वह बोर कद्दाता है 
आर जो इस माग के विरुद्ध आचरण करे TE पश | 
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लाई देते इए AFI तट ओर eats युक्त श्मशानको 
किनारे पहुंचा। वहां पर पईचते 
शब्द सुनाई दिया तथा ऊ'ची तुतो 
हाई fear जिस को जलतो इई आंखों को ज्योति से acy 
का रङ्ग ऐसा पोल शकर अच्छा सालूम हेने लगा कि साना 
- ज्योतिसे कुलचल पर्वत शोभा-पार रहा है। पीछे, अइ्हास 
qa इंसो को गूज से दिशाओं का व्याप्त करता TT राक्षस बोला 
कि है राजन्‌ | विक्रमादित्य और राजा शूद्रक का छड़ कर बाको 
तुझ हो में अन्य दुर्लभ SH देखा है ॥३४५॥ 
:सो, ले, तेरा मनोरथ सिद्ध करता डे तू इस पुल पर पार होकर 
मेरे पास आ, इतना कह राक्षस ने नदी के पार .से वार तक 
, निज जांघ पसार सुन्दर सेतु बना `द्या। राजा इस पुल को 
राक्षस की जातु से बना जानकर स्यान से छुरी निकाल और उस से 
Tea को जांघ का मांस काट काट पेड़ी सौ बना नदी के पार 
mM राजा जिस स्थान से नदो,के पार हुआ था उस को अज 
| तक च्ुरिका बाल के नाम मे-बोलते हैं। अस्तु, वह रांचस पास 
| धै कौ एक लग्न बता और यह कहकर धन्तर्दान EAT प्रभात 
| शै मेरे किये सूत्रपात को देख कर नगर निम्भाण कराना ॥३४०॥ . 
| ` प्रभात होते st शारिका रानी के बसाए और एक यज्ञ से 
| 'पिष्ठित शारोटक अर्थात्‌ हारटट्‌ नामक ग्राम में वेताल का 
| डोला हुआ सूत्र दिखलाई दिया। वहां पर राजा प्रयम ही-भक्ति 
साथ प्रवरेश्वर मह्ारेव को स्थापन कराही चाइता था कि जय़ 
N आय हो यंत्र को तोड़कर सिंहासन पर जा विराजे । वेताल 
बतलाई हुई लग्न को जानने वाले राजा ने जय नासक कारो- 
| ' के नाम से प्रसिद्द किया था। राजा का भक्ति के कारण नगर 
ay सीधा बनाने कौ इच्छा से प्रथिमाभिसुख स्थापन किये हुए 
: i सामो नामका विनायक खयं ही पूर्वाभिसुख हो गए। 
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नको एक नदी के 
हो नदो के पार से बड़ा दो 
किये एक बड़ा बलवान्‌ राज्ञस 


र [ ? 9 o |] 


राजा ने और भी श्रीदेवी आदि चौ युक्त पांच पांच देवियों को 
नगर के सभो दरवाजों पर स्थापन किया ॥३५५॥ | 
काशमोर में प्रथम हो प्रथम इस राजा ने वितस्ता पर नावां 

का पुल बनवाया था और तभो से इस प्रकार के Gat को चालचल 
पड़ी है। राजा के मातुल जयेंद्र ने भो एक बड़ा ag नामक 
qe का बिहार बनवाया। तथा सिंहल आदि feat की भोगने 
वासे सोराक नामक राजा के दिवान ने एक बहुत हो wad 
मोराक भवन बनवाया। यों छोटे बड़े सब मिलाकर छत्तीस 
लाख Wet का एक नगर इस राजा ने बसाया | जिस को एक 
सोमा पर ata खासो और Gea पर विश्वकर्मा पधराया। 
और वितस्ता के दक्षिण पर के इस नगर में बहुत सुन्दर एकसी 
कतार की दुकाने बनवाई ॥२६०॥ E? 

` इस नगर में ऐसे ऊ चे बादलोंसे बातें करने वाले महल थे जिन 
पर चढ़कर खावण में वर्षा को शोभा और aaa चित्र विचित्र 
फुलों से फुला इुआ जगत दिखलाई देता था। यथार्थ तो यह है 
कि ऐसा उत्तम कोई भी छथिवो, वा, किसो टापूमें नगर नहीं जिस 
a ऐसे सुन्दर बाजार और खच्छ गलियां हों। किसी नगर के 
बोच इतना ऊ चा क्रीड़ा पर्वत नहीं देखने में आया जिस पर चढ़ 
कर खर्म मार्ग की तरह सव नगर को बहार रोख सके। ऐसा 
यही नगर था कि इस में रहने वालों को गर्म्मी के दिनों में अपने 
अपने घर के आगे हो अच्छा रवादार बरफ मिले, वाहिये ऐसा 
और कहां प्राप्त होता है। नगर के देवालयों में राजाओं के भेट 
किये इए सुवण रत्नों से भरे इतने खजाने थे कि जिन से aer 
सहित समस्त Tat खरोद लो ॥३६५॥ कं 

` एसे परमोत्तम पुर में इस राजाओं के व्रह्मा राजा प्रवर सेनको 
राज्य करते हुए सहज में हो साठ वर्ष व्यतीत हो गए। राजी a 
faya gaga ललाष्ट पर बुढ़ापेसे खेत हुए केश LY waa प्रात 
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इए AGT जस का स्तम पदा करते थे। उस समय BEMIS नामक 
सिद्ध ने शिवको आज्ञा से तत्काल प्राप्त हुए एक जयन्त नासक का- 
| शमोरी व्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव | सालस होता है कि 
| तुम चलते चलते थक गये हो, और अब किसी अन्य देश से भी जो 
wed हो उस का मिलना कठिन मालूस होता हैं, सो, लो, मैं 
तुम्हें दिलवाता Yl राजा प्रवर सेन को यह लेख दिखला देना। 
ऐसे ASAE ब्राह्मण के हाथ में लेख दिया । तब ब्राह्मण वोला कि 
फिरते फिरते थका हुआ मैं अब इतनो दूर जाने को साम्य नह 
रखता ॥३७०॥ : 
सिद्ध ने इस का कुछ उत्तर न दे केवल यह कहकर ही एक 
पास को बावड़ोम ढकेल दिया कि हें, इं. ब्राह्मण | ज्ञान कर डाल 
मुक कापालिक मे Qa गया। ब्राह्मण जलमें गोता लगाकर 
निकला तो देखा कि काशमीर में आ पहुंचा और वहीं से राजा 
प्रवरसेन के Ya झआटाभट पूजा के लिये जल ले जा रहे हैं। 
सिद्ध के कथनानुसार ब्राह्मण ने अपना आवेदन करने के लिये उस 
लेख को बड़ो सावधानो के साथ एक ख्नान कलश में डाल दिया। 
वह कलश पूजा में पहुंच: और जव राजा थी प्रवरेखर महादेव:को 
स्नान कराने लगा तो उस में से वह लेख गिर पड़ा राजाने उठाकर 
पढ़ा कि, hs | 
छृतंछत्य' ACTA भोगा Ya वयोगतं । 
किमन्यत्‌ करणीयंते एहिंगच्छ शिवालयम्‌ (१) ॥२७४॥ 
इस लेख को देख संकेत को समभा, aT ब्राह्मण का वुलवा 
भौर सब हत्तान्त सन, तथा उस को वहत से द्रव्य से प्रसन्न क, 
प्रवरेश्वर के सन्दिर की प्रापाणमयों छत्त को भेद आकाश मे चला 


(१) जो करना था सो कर चुके, बहुत दान दिये गये, भोग, 


भोग लिये, अवस्था ढल गई,.अव ओर क्या करना वाकी रहा, बस, ra 
SRI 38589 : ANDIR 
आईये ओर शिवालय को चंलिये | ANA SINHÀSA TAK AN 
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सया । निर्मल आकाश में दूसरे GH की तरच प्रकाश करते और 
आकाश सार्ग होकर उत्तर दिशाको तरफ जाते इए राजाको बहुत 
से लोगों ने देखा था। राजा से aga प्रकार दारा विभव पाने 
वाले जयन्त ब्राह्मण ने भी अग्रहारादिकों के बनवाने के कारण 
प्राप्त हुई सम्पत्ति को सार्थक किया था। इस प्रकार भुवन का. 
ऐश थे भोग कर यह राजा इसो देइ के साथ सूत पति को सभा में 
सिधारा था ( रा० का० ६० व० ) ST WATT महादेव का Aer 
राजा को fafa प्राप्ति का चेत्र था उस में अब तक भो वही ( जिस 
मार्ग होकर राजा प्रवरसेन केलास को गया था ) स्वर्ग द्वार सदृश 


“छिद्र दिखलाई दे TET है॥३८०॥ 


राजा प्रवरसेन की रत्न प्रभा रानी में पेटा हुआ (रा० To ८४) 
युधिष्ठिर 

( वि» स० १६१ ) राजा काशमौर के राज्यसिंद्दासन पर 

बैठा (१) इस ने इक्कीस वर्ष तोन मदोना राज्य भोगा। इस क 

बहार चैत्य आदिकों के निम्भाण कर वाने वाले सर्व गुप्त, रत्न गुप, 

जय गुप्त, स्कन्द YR नामक प्रधान दिवान थे। इन के बिना इस 

के पिता के मातुल जयेंद्र का पुत्र ब्रजेंद्र भो प्रधान मंत्रो था इस ने 


Muse अर्थात्‌ सीछो. नामक ग्राम को अनेक चत्य आदि 


बनवाने से प्रसिद कर दिया था। राजा के ओर भो दिशाओं को 
कोर्तति चंद्रिका से समुज्वल करने वाले कुमारसेन आदि ARA 
थे। (रान ate २१ To ३ Ro ) इस राजा को पदुमावती रानी 
में पेदा हुआ । ः | | 

(१) इस इतिहास में यह दूसरा युधिष्ठिर है। पर, सुसलमात. 
लेखकों ने यों लिखा हे कि राजा प्रवरसेन का gate यी. ap 
उस ने ७३ वर्ष ३ महीना. राज्य किया, फिर उस के पुत्र wat yi 
३ वर्ष राज्य भोगा भौर उस का पुत्र जयादित्य इआ ।. ; 
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(ae He ८५) (वि० स० १८२) राजा (१) . 


| , राज्यगहदी पर बैठा इस का दूसरा नास लःखण भी था इस ने 
| नरेंद्र खामी नासक शिव स्थापन कराये Bin ३८५ ॥ 

बड़े राजा के प्रधान मंत्री बजेन््रके बज और कनक नाभक 
दो पुत्र इस के प्रधान मंब्नो-धे। तथा Raam नाम को 
| रानी यो । यह राजा एथक एथका कायालय खापन कर तथा 
| समस्त रोज काज के निर्वाहाथं लेख प्रणाली को चला तरह वर्ष 
|| राज्य भोग खर्गे को गया ( रा० का० १३ व° ) पोछे इस राजा 
| का छोटा भाई । 7 
| रणादित्य 

| (रा० ao ce) (विंश we १८४ ) नामक राजा हुआ 
| लोग इस को तंजोन नाम से भी. बोलते थे। इसका सब जगत से 
| विलक्षण शंख सुद्राद्वित शिंर था जिस Iai प्रतोत होता था कि 
|| मानो चंद्रमा सूच के मेध्यलोन होकर शोभा दे रहा है। इस को 
तलवार की घार wai के कर रूपौ बनमे . गिर.कर वेरियों को 
feri के नेत्र रूपी Get में जलीं के बंढ़ाने वाली थी ॥३८०॥ 

इस राजा का प्रताप रूपों ऐसा अपूव afta fa faa ने 
पविते मे प्रवेश कर बैरियों को नारियों के नतं मं नोरको लोरे. 
BH दौ थी और शत्रुओं के महल संन्दिरो में टण घास उगवा दो 
थे। राजा के हाथ में तलवार लेने पर शत चं को सेनामें से 
रों के विना अन्य कोई भी नहीं उछल कूद कर सकता वा। 
भषिक क्या, इस दिव्याछति राजा की जो TATRA नामको प्यारो 
maa (गो थी सो साचाव्‌ अटल erred Te AT maka देवी हीं एकी 


TR हे । | 
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में उतरो थो। यह राजा पहिले जन्ममें द्य,तकार अर्थात्‌ जुआरो 
at) सो एक समय अन्य जुआरियों से जूए में wae हार निर्वेद 
म॑ आकर देइ त्यागने को उद्यत इआ हो था कि कुछ ओर प्राप्त 
के विचार से रुक गया | क्योंकि जुआरो लोग मरते मरते भो खाथं 
साधन की उपेक्षा नहीं करते URE Lr 
सो यह भो वर पाने को इच्छा से निज जोवन को उपेक्षा कर 
ओर विंध्याचल में देवो का दर्शन पाना सफल जान AAT वासिनी 
इको के दर्शन करने को तयार EA! परन्तु शंकुपच्छ आदि 
खमरों से काटे इए देह धारी को देवी के स्थान तक पहुंचने में 
Sq कोस बड़े हो कठिन थे। पर इस बुदिमान ने देहके अवश्य , 
परित्याग करने के विचार से तथा स्त्रमरों से रक्षा पाने के उपाय 
दारा कुछ भी कठिन न माना। सो पहिले तो लोहे के कवच से 
' देइ ढंका पोछे सदिष का wu ओढ़ और ऊपर से गोवर, मिद्य 
छा लेपन कर धूप में सुखा और सिट्टी का घोचाफेर चलते इए 
“मिट्टी के ढेर सदृश इस क्र,र निय ने. प्रस्थान किया ॥४००॥ | 
फिर इस मे जोने को इच्छा के साथ हो सरल-मार्ग छोड़ बड़ी 
गहरी और अन्धकारमय भयावनो गुफा में प्रवेश किया। ' तब 
गी के वीच से सयहर अमरों के समूह के समूह निकल कर 
'पंखों के फंदफटाते और sa तूथ के सहश' भू भूं शब्द से कानों _ 
को फोड़ने लगे। पर सूखे हुए मिद्दो के खेप को रेणुसे wat 
भूत बने AAT दक्षा करके भो सहसा बाधा करने कौ समर्थन 
इए प्रत्यःत आंखों में महो. पड़ने के कारण उलटे फिर गये, और 
फिर वेग के साथ WE के लेष कों उखाड़ ने के लिये ae | उनमे 
कुछ तो Hele मारे मिर गये और कुछ और नवीन आनकर सद 
' के लेप को उखाड़ने लगे। यों अमरों के तोड़, मरोळ Am 
इस्‌ को बराबर चलते चलते mad बारह कोलं पर गोबर सदी we 
का कवच उड़ गया ॥४०५॥ हह) TEE i 
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फिर आगे चलने पर समर गण इस के महिष चर्ःको चाटने 
| ait जिस से घोर भयङ्कर चट चरा शब्द होने लगा और अदयोजन 
4 पर पहुँचते पहुंचते वह भो फट गया। इंसके पोछे स्मर समूळ 
la लोहे के कवच को -काटने के लिये टूट कर गिरते देख कर 
| caret वेग के साथ दौड़ते YR उस जुआरो ने भमरों से तोड़े इए 
| लोहे के कवच को तो छोड़ दिया, पर चित्तसे. Sh को न छोड़ा 
इस प्रकार लोहे के कवच टूटने पर भी यह गम्भीर बुद्धि, घेव्यवान 
दोनों हाथों मे WaT को हटाता इआ दो कोस मात्र निकट रहे 
| दके के धाम को दौड़ा, .और अन्त में Bat से. खाये हुए ata 
॥कै बिना केवल वाको रहीं नस और इडूड़ियों को ठटरो; को, लिये 


और दोनों हाथों से नेत्रां को रचा करता देवो के मन्दिर में जा 
पहुंचा ॥४१०॥ 


वहां पहुंचते dad के ऊधम शान्त होने पर यह जुआरो 
प्राथ को देख कर जोवन से निराश हो देवो के चरणों में गिर 
HU तब कुछ शेष रहे प्राणं को धारण करने वाले इस को 
पाखासन देने के अर्थ देवो ने मनोहर रूप TET कर इस के अङ्गं 
बो निज इस्त कमल से at किया। war को वर्षा करने वाले 
| रिथ इस्त के स्पर्श से यह wy हो साख्य लाभ कर. चारों तरफ 
| रहने लगा। इसने देवो के घाम में प्रवेश करते हो पहिले सिंह . 
| एए बैठ चोराकार देवी को देखा था प्रर फिर उस को न देख एक 
IRS वागके लतामण्डप में बेठे इए इस ने देखा कि एक षोड़स 
| ht कमल नयनो मनोहर FART के तौर पर स्थित 
॥४१४ ॥ 

जिस के हार के धारण करने के कारण ऐसा mita होता या 
| भानो योवन ने मोतिया के अचो को बांध कर Raga रूपी 
[Si ku पूजन किया हैं 
| भि के. यावकाइारी uu की शोभा को, 
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हरते वाले) वा ( यों का आदार करने वाले ) और लच्छचारा 


( कठिनता से चलने वाले ) वा (aa चांद्रायण आदि ब्रत करने : 
In on -~ - ze | 
वाले ) चरण धारण करने से Tat प्रतीत होता था कि मानो ठक्ष 


' हुए स्तनों का सुख देखने के अर्थ नित्य तपस्या हो करते हे! 


भाखान्‌ विस्व धारण करने वाली यद्द देवी शष्ण केशी, चंद्रसुखो, 
हरि मध्या (१) शिवाकारा होने के कारण सर्व देवमयो सो 
दिखलाई देतो थो । इस प्रकार यौवन में भरो मनोदराङ्गी देवी 
को देख कर यह काम के वश हो गया ओर रूप माधुय से भरो | 


gar fag कौ भी धर्षणा में न आने वालो इस देवो ana 


अपसरा हो समभाने लगा ॥४२०॥ 

जो हो ! समीप बैठे इए इस से देवो छपा कर कोमल शब्दों 
में कहने लगी कि तू ने मागमे बड़ा कष्ट उठाया है, थोड़ा fax 
कर और उचित वर मांग। यह सुन वह बोला कि तेरे दर्शन करने 


माच से हो मेरा खरम तो शान्त हो.गया पर तू देवी तो है नहीं 


फिर बरदांन देने को क्यों तयार Tati देवो ने उत्तर दिया 
कि अरे | यह क्या तेरे. मन में सम उठ आया है, अच्छा! में 
देवी हूं, वा नहीं हूं परन्तु TR तो वर देने को सर्वथा समय हो 
चं इस प्रकार वह द्यूतकार बहुत सा वार्तालाप कर और निज. 
mate देने को देवो से खोकार वारा, स्यादा को सोमा को दूर 
झाड देवो के साथ संग करने का वर. मांग उठा Lx सांगते a 
देवो बोलो कि है AA ! यह क्या अनुचित वर सांगता है, कुळ : 
और सांग, तू जानता बच्चों झै साचात्‌ स्मर वासिनो हूँ ॥४२४ 

. at देवो के कहने पर और सञ्चो ससर. वासिनो जान कर भौ 
इस का मन नहीं फिरा अथात्‌ पिले हो मांगे वर पर Ee रहा! 
सच है कि लब्मात्तरको जमो इई areari को कौन रोक सकता 
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है। सो यह agan देवो से बोला कि है भगवती ! वदि तू : 


अपनो वाणो को सत्य किया चाइतो है तो मेरे उदो बचन को 
प्रमाण कर, में उस के विना और कुछ भो नहीं चाइता। जेसे 
पहिले तिलों में जो गन्ध बस जाता है ast तिलों के कोल्हू तक 
में पेरे जाने पर भो नहीं जाता वेसे हो aad को जो 


AAA UES उठतो है वह जब्यान्तर में भी नष्ट नहीं होती। सो 


तृ चाहे अब देवी हो चाहे कान्ता हो, और भोमा वन अथवा 
शोभना वन मैंने तो जैसे पहिले देखी थो वैसी हो मनमें जम रहो 
है। इस प्रकार काइने पर देवो ने उस को निल नियय सम्भ 
और अत्यन्त हठ देखकर कडा कि अच्छा! ऐसा जन्मान्तर में 
हो जायगा ॥४३०॥ 

है क्रर GET! WAT देवतायां को छू भो नहीं सकते हैं, 
अस्तु, तू अब जा, इतना कहकर देवो तो न्तन हो गई चोर 
इस ने बह बिचार कि काहीं देवो दर्शन से सुत्ति नहो जाय सो 
प्रयाग के अछयवट की शाखा में लटक कर देह छोड़ feat! वस 
वही यह राजा रणादिस्य EA था, और खमर वासिनो देवो एबी 
में आकर career हुई थी जो मानुषी छोकुर भौ सव जन्यान्तर 
की जानने वाली थो। एक रतिसेन नामक चोल देश के राजा 
ने समुद्र को पूजा करते समय ससुद्र को. तरङ से प्रात ga 

Ifa सो शसुज्वल कन्या को अपनो पुत्री बना लिया था। राजा 
ने बालकपन से ही दिव्य वाणि बोलने वालो और यौवन से अलं 
छत इस कन्या को दि दिव्य पुरुष के योग्य सस वार TAA 
' मांगने पर की ara राजाओं को न दिया ॥४२४॥ | 

a पर = fea राजा के लिये सम्बन्ध मांगने के अथं रणादित्य 
का दिवान दूत बनकर आया और उस को भो अन्य राजाओं को 
तरह निषेध करने दंगा तो देवो ने आप कडा कि नहीं, मेरे लिये 
यही वर ठोक है ओर साध यह भो कहा कि मैने जम हौ इसो 
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लिये लिया है। पिता ने पुत्री के बचन सुन, रणादित्य के दिवान 
से हां कह, कन्या को शौघृद्दी अपने मित्र कुलूत (१) राज के यहां 
सिवा दिया। वहां पर प्रसन्न हुए रणादित्य ने निकट हो प्राप्त 
हुई रणारंभा के साथ विवाह किया। बिवाह होने के पश्चात्‌ 
राजा रणादित्व और रागी रणारंभा काशसीर में सुख से रहने 
लगे परन्तु रानी होकर भो मनुव्य के स्मशसे डरने वालो Weteat 
ने राजा को साया से मोडित कर कभी नहीं छुआ, किन्तु यह, 
नित्य af रात्रि के समय राजाकी शय्या पर अपने सहश साया 
मयी सो को विठला कर आप भ्वमर रूपिणो (२) हो, बाहर 
चलो जाया करतो थो ॥४४०॥ 
एक समय इस शिवो पासक राजा ने अपने आर आपनो रानो 
के नाम से दो देव मन्दिर बनवाकर उन में स्थापन करने के अथ . 
` कारीगरोंसे शिवलिङ्ग fara कराये थे। पर जब प्रतिष्ठा होने का 
एक ही दिन वाकी रा तो किनो एक परदेयो मांचिक ने दूषित 
कर दिये जिस से उन frafest के बोच Yasa को तरह 
पखर के रुकाउे fea दिल कर बोलने aA ,इस उत्पात स fa 
ata विमढ़ होकर तिठा free विज्वल हुए राजा से दिव्य , 
इृष्टि देवी आप कहने लगी कि है राजन्‌ ! oes जब पावतो के 
Taare काल में पुरोहित इण ब्रह्मा ने निज पूजा भाण्ड से अपन 
पूजन करने के देवता को निकाल कर वाहर धरा था ॥४४५॥ 
ama पूजन को हुई विष्णु प्रतिमा को देखकर aa 


sean aa er 


(१) इस को आज कल कुश, बोलते हैं । : 
o (२) यह खामरी देवी वही है जिस के लिये मार्कण्डेय पुराण 
o क्देवो माहा में लिखा है कि 
तदाइ भ्रामरं रूपंकता;संख्येयषटपदं । 
|. ब्रेलोक्यास्यदिंताधांय इनिंव्यासिंसहासुरम्‌ | 
__भामरोतिचमालोका स्त दास्तो व्थन्तिसवतः ॥ 
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da ने शिव के बिना शक्ति रूप की 
साना और विवाह में नेरकर FIN 
इकड कर आप ने भी एक भुवन वन्दित Fi का 
Katak बना दिया।' 
फिर काखान्तर में वहो ब्रक्षा के पूजा करने को विष्णु मूर्ति और 
ईशान पूजित शिवलिङ्ग रावण को पूजा में पहुंचे, और लंका में 
. बहुत काल तक gag रहे पोछे जब सो रामचंद्र ने रावण को 
मारा तब बानर जसे लंका को अन्यान्य वस्तुओं को लूट ले गये थे 
aa हो इन मूर्तियों को भी ले गये। यह हिमालय निवासी भोले 
इंद्र पशु तो थे हो सो शान्ति को इच्छा से द्रोनों देव ana 
उत्तर माज सरोवर में छोड़ दिया ॥३५०॥ 
उन हो दोनों देव मूत्तियों को उस सरोवर में से, पचसे, मैंने 
AS कारोगर गोता लगाने वालो से 'निकलवा लिया है। सो 
आप प्रभात छौ देख लेना और उन हो को प्रतिष्ठा कर देना। 
राजा से इतना कहकर देवौ भीतर .गई और आकाश चारो 
frst को याद किया। स्मरण करते हो प्राप्त इए सिद्दी ने देवों 
की आज्ञा पा पानो से हरिहर देवों को निकाल कर राज महल 
मैं लाधरा। प्रभात होते हो दिव्य प॒ष्यों को माला धारण करने 
वाले हर चौर नारायण को राजा के महल में देख कर लोग बड़े 
Mane में रह गये। पहिले हो प्रतिष्ठा कौ लग्न के समय 
| राजा शेव होने के कारण रणेश्वर की प्रतिष्ठा करने के लिये उद्यत 
| हो इया था कि ॥४५४॥ | 
` रानी रणारंभा के प्रभाव से यंत्र को तोड़कर रणखःक्षि विष्णु 
ROR सिंहासन पर जा बिराजे। अतः रणखासि के प्रभाव 
| आनने को इच्छा वाले दजा ने कुळ भो धन इनके अपंणन किया 
Sl अपनो आप हो. प्रतिष्ठा करने वाले KAN रणखामि ने 
| "जि भोग राग के लिये अपने yal दाप बरत से ग्राम लगदा 
| वेचे । “राजा के नगर में एक कु्ष दास नाम पारी! बग 


CC-0.‘Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


E १९०] 


नाक छुपा eat सिड वास करता या". सो देवो मे, उस-को,, 
पहिचान कर उसी के दारा रणखामि की प्रतिष्ठा करवाई थो ।. 


© 


द्वी से परिचित इए सिद ने आकाश साग में छुपकार पिले ST | 
रणस्थवासि की प्रतिष्ठा कर दी और इस चरित्र को कुळ सीन . | 
जानने वाशे लोगों को यही मालूस हुआ कि रणस्वामि आप हो - 
सिंहासन पर जा बिराजे” वस जितनों के ऋदय में यद हो उत्त 
प्रवाद समा रहा हैं ॥४६०॥ j 

ओर वह यह भी काइते हैं कि तसी तो रणारंभा देवी ने उस 
ब्रह्मविदांवर ब्रह्म प्रतिम सिद्ध के उद्देश्य से एक बहुत उत्तम ब्रह्म- 
सण्डप नामक स्थान बनवाया था। GS हो, इन दोनों राजा. 
रानियों ने UB और usa नामक दोनों देवोंके बड़ विशाल 
मन्दिर बनवाये ओर KA qe अर्थात्‌ शारिका पर्वत पर पाशु 
पतों के निवास करने के लिये एक बड़ा A मठ बनवाया था। 
राजा नें सेना सुखी नाम को रानी के भय शान्ति के आर्थ रोगियों 
के आराम के निमित्त आरोग्य शाला आए को थो। रणपर 
alfa नाम से विख्यात सूर्य नारायण का मन्दिर भी इस ते सिंह 
इरोव्सिका नासक आस भें बन वाया खा। तथा राजा की aga 
प्रभा नाम की रानी ने रणेश्वर के दांदीं बगल ( दछ्चिण mie) 
में एक अझूतरीशखर नामका शिव का सन्दिर बनवाया था UBAN . 
और इसी रानो ने भेववाइम राजा. की frat नाम की रागो 

के निर्माण कराये हुए AFR न उत्तम ge विस्ब खापन करावा ९ 

' था। रणारंभा देवी ने अपने Harga, हुए राजा के अर्थ एक 
पाताल सिडिको देने वाला TANT संत्र यह बिचार कर दिय 

: था कि बहुत काल से राजा के घर में रइगे वालो मेरो प्राप्त भो 

कहीं इसे निस्फल न रह जाय, अंच को पाकार बइत समर्थ aa 
साधना करने वाले राज m afafa के टुकड़ों पर बैठ बड़ | 
हो कष्ट कौ तपस्या करने पर-कईणक aa में संत्र सिच इस! 
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भोर जब खप्न तथा अन्यान्य सिद्धि चिव्हो हारा निश्चय हो चुक! 
तब राजा चंद्रभागा के जल को मेद कर नमुचि असुर के विलमें 
प्रवेश कर गया ॥४$०॥ | ; 
इस के अनन्तर Tata दिवस तक बिल खुला रहने के कारण 
निज नगर निवासियों तक को पाताल के भोग भुगाने छे अर्थ साथ 
हो ले गया। इस प्रकार य राजा रणादित्य तोन सौ वर्ष (१) 
एथिवो भोग कर अन्त में निवाण से भी ज्ाघनोय पातालके ऐश 
का भोगने वाला हुआ निज प्रजा के सहितहो राजाके पाताललोक 
को जाने पर वह वष्णवो देवो (२) भो श्वेत होप को पधार गई 
(रा० का० ३०० Fo) अनेक राजवंशों में इन हो दो राजवंशों 
को प्रजावव्सलता पूरो पूरो प्रशंसा के योग्य जिस में एक तो 
रामचन्द्र के प्रगंट होने से रघुवंश को दूसरे रणादित्य के होने से 
गोनन्द वंशको, क्योंकि इन दो वंशों में रामचंद्र और रणादित्य ऐसे 
इये हैं कि जिन में लोकान्तर के सुख में भो प्रजा को (भाग) 
दिया gown. Wis PEE 
fama से विश्व को आक्रान्त करने वाले इस रणादित्य का 
विक्रमेश्वर महादेव को ख्यापन करने वाला. चिविक्रम ( विष्णु) 


(१) इस का ३०० दषे राज्य काल होने से कोई ऐसा AT अनु- 
' मान करते हैं कि इस के पोळे के कुछ राजाओं के नाम Fae छट 
गये हैं सो हिसाब ठोक कारने के लिये ३०० वर्ष राज्य लिख द्यि 
- | हैं। पर सुंसलमानोंने लिखा है कि हजरत gene इसोके समय 
में हुये घे ओर जब इंस को २५८:ब० राज्य करते हो गये थे त 
वह मक्षे से सदीने गए अथात्‌ छिजरों संन, का आरंभ GT! 
' (२) ज्ञस्व से २७ कोस आगे 9 कोस ऊंचे पहाड़ की गुफा 
| | ३एकष वैद्यवी दवो है। यहां पर सेइ पंजाबी 'पश्चाखुनिवारो) 
| पति वद मैना जाते हैं, मालूम शोता हैं कि इसो सा सो 
“| hag देवी खेत eat ' ` 
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सदृश पराक्रमो पुत्र ( Wo स० co) वि० स० 8८५४ 

l विक्रमादित्य 
नामक राजा इआ। इस राजा ने ब्रह्मा और aga नासक प्रधान 
मंत्रियों के साथ बियालोप वर्ष राज्य भोगा। इस के ब्रह्मा संतो 
ने ब्रह्म मठ निर्वाण कराया तथा गलुन ने. भी कईएक अच्छे अच्छ 
काम किये, तथा राजा को .रद्मावलो रानो ने विहार बनवाया 
( रा० का० ४२-१० ) इस के Te शत्रुओं को सन्ताप पहुंचाने 


वाला इस का छोटा भाई-- 
वालादित्य 


(.रा० सः 5c): (वि०- स० ५२७ नामक महावलो राजा 
TIM): छार समुद्र केः पानं करने के. कारण अधिक, पिपा- 
सित इुए इस.के प्रताप ने नेत्नों का. जलपान करने के. अर्थ शत्र 
को स्त्रियों के सुखों कां सेवन कर रखा: यः॥ oN 

अब तक भो इस कें निमाण कराये हुए वैरियों के | अगाधमन 
को जांच करने वाले बोध दण्ड सदृश जयस्तंभ पूव समुद्र को तरफ 
दिखलाई दे रहे हैं। इस प्रतापो राजा मे वदला को जीत कर 
काश्मोरियों कै निवासार्थं एक कालस्ब नामक पथिकाश्रम बन 
वाया और .काशमौर के हो. भेड़, राज्य,नामक स्थान में ब्राह्मणा के 
लिये एक अत्यन्त धन धान्य सम्पन्न भेडर नामक अग्रहार बनवाया 
'तथाःविम्वाफख सदश We वालो. विस्बन्ामिक्रा.. राजा की प्यारी 
गनो ने अरिष्टोल्यादन अर्थाव्‌ रहोंमाने नामक प्रदेश में व्यापारियों 

(0 सुसलमरानों,ने लिखा है कि. इस का. नाम: जयानन्द था 
इस के समय में एक छण्लास़ नामक बड़ा पर्डित हुआ। इस 
सपरज के पास २५००० खासे के घोड़े गौर तीन लाख सवार तथा 
रातः को प्रकाश. क़रने वाले खाल Ai इस के योछे इस का WAS 


पुत्र राजा हुआ भर इस. के. अनन्तर; इस का.भाई *रवाळीतं और. 


see 


फ़िर इस से छोटा अलतादित्य राजगद्दी: पर बैढ़ा। / र ०, 
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क॑ अरिष्ट दूर करने वाले विस्वे्र नामक शिव का मन्दिर बने 
वाया। इस राजा के सठ, देवालय पुल बनवाने वाले ag 
शत्रु घु मालव नामक तीनों भाता जा मंत्री थे ॥ ह 

इस राजा के अद्भुत रूपत्रतो और चंद्रिका की तरह अज्ञार 
समुद्र को MS देने वालो अनङ्ग लेखा नाम की कन्या इई । 
एक दिन इस शुभ लक्षणवतों और खूगनयनी कन्या को पिता के 
aay खेलतो इई देख कर यथाथ फल कने वाले एक ज्योतिषो 
ने यह कहा कि राजन्‌ ! तुम्हारा जामाता काशमोर भूमिका मोग 
ने वाला होगा, वस अब IU तको गोनन्द बंशियो का राज्य 
और है। ऐसे फलादेश सुनने के अनन्तर बेटो को सन्तान के 
सास्त्राज्य को न ATCA वाला राजा प्रारं को पुरुषाथ से जीतने 
का उद्यम करने लगा। किंसो सामान्य बंशम उत्पन्न 'इए वर को 
दी जायगी तो राज्यन ले सकेगा; ऐसा बिचार कर रांजा ने किसी 
भूपति को कन्या न दी ॥४८०॥ ` 


अतएव राजा ने अच्छे AST के हेतु का बहाना करके अपने 
घोड़ों की घास के अध्यचं दुर्लभ वच न नामकं कायस्थको (१) निज 
पुत्री बिंवाह कर जामाता बंना लिया। परन्तु राजा को यह न 


(१) दुर्लभ वद न कायख का.गोनद वंशो faa से. सस्बन्ध 
होने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कायख, चक्रिय वण हो है, ओर - 
इस के सिवा ae के क्षत्रिय होने के प्रमाण, स्कन्द पुराण SS 
का. साहत्मय, पदुसपुराण के स्टृष्टि खण्ड और पाताल खण्ड, तथा 
अन्यान्य तंत्र wait में भी इनको.चचिय हो लिखा है। पर कहीं २ 
Wit में इन को ब्रात्य ( संस्कार दोन) लिखा है इसी लिये लोग 
'इन को शूद्र भो aga Si. क्योंकि सनु मे लिखा है कि. 

ag क्रियालोपादिमाः युः क्षत्रियजातय' | हल a 
चोक ब्राह्मादर्शनेनच | paw hers 
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सालूस इआ कि ऋतु AT इस की माता के साथ संसग करने 
वाले कोटक नागने चो इस दुलेभ वद्दन को राज्य के लिये 
पैदा किया है अह | जिस को पर्ितम्मन्य आग्रह क॑ साथ अयोग्य 


ठदराता है; जोतने की इच्छा रखने वाला विधाता उसकी को 


अच्छा बना डालता है। देखो” ; 
AMA जहद्ग्रह्दान्‌ विसहृशे Ya योग्यतां ज्ञात्वा स्रा 
fazaa दिनपतियास्यन्‌ प्रशांत्युन्युख: | 


देवंवेत्तिनय; शिखीसपरतो नामास्तुतत्‌ संभवाः स्युदीपा अपिः 


. यद्दशेन जगत स्तिग्‌सांश विस्मारकाः (१)... , ` . 
अस्तु; विवाह होने के अनन्तरः भाम्यके अनुगाभिनी बुद्धि द्वारा 
उचित नौति पर-चलने वाला दुलंभ FSA सब. राज. पुरुषों को 
आखो में खटकने लगा use | 
प्रज्ञा अथात्‌ बुद्धि से प्रकाशमान होने के कारण श्वसुर से प्रज्ञा 
दित्य नाम बोले जाने पर इस ALA, शनेः; एथिवी में बोरता, 
भाग्य, ओर खामोपना भो बढ़ने लगा।. परन्तु. पिता माता को 
प्यारी होने के कारण, ओर यौवन, धन के मदसे KA का उल्ल 
घन करने वालो राज पुत्रो जेसा चाहिये वैसा इसको नहीं गिनतो 
थी। ae गिने भी केसे, एक के ऊपर एक तो शोल के विंगाड़ने' 
वाले fag set, खोटी feat का संग, सब सोगोंका भोगना नवीन 
अवश्या, समीप में gar पुरुषों का रहना, पिता का घर और तिस 
यर पंतिका कोमलं खंभाव होना | अतः यह Yak लेखाभो नित्य 
चो समीप रहने के अभ्यास वश Wea, UT, सनमें Ida वाले खंख 


(१) अस्त होने वाला Ga. ईर्षा से सब ग्रइनक्षत्रो. को ats 
अन्यज्ञाति के अग्नि में निज तेज को धर जाता है प्ररन्तु वह UU 
देव को लोला. को नहीं. जानता, जिस सरे अग्नि तो टूर रचा उससे 
यदा इए दोपक ही जमत को खर्य के भुलाने वाले बन जाते हैं. 
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संचि कै साथ युस प्र म कर बठी, और गुप्त प्रसानन्द के अभ्यास से 
भय, TH संभू, को त्याग दिन पर दिन ठोठ होती, होती 
तन्मय St हो गई ॥५००॥ 

तब वह संत्री भो दास दासियों को दानसान से वशकर महल 
अन्दर हो उस के साथ यथेच्छ बिद्वार करने लमा | पर, विराग 
के fara से बुदिमान दुलभ वद्द न को भो निज पत्नी के wh नष्ट 
| होने को घोरे, धोरे सब खवर लग गई। क्योंकि पर पुरुष के 
| प्रेम में चित्त को वेचने वालियों की प्राय जेसो चाल ढाल हो जाती 
| है वेसो हो, इस को भी हो गई थो | यथा संहेलियों में बैठ कर 
तो हंसते खेलते रहना, और पति को देखते हो रंग का उड़ जाना 
| बिना कारण उठ खड़ी हो सुसकिरा कर मागे की तरफ देखना। 
| पतिक्षे कोप करने पर भो, नेच. ठोड़ी नचाने को चेष्टा से अवज्ञा 
| कर देना, और पति कुछ बुरा कहे तो इंसकर आंखें मोचलेना। , 
| पति के गुण सुन कर उदास होना और उस के शत्रु को स्तुति से 
९ प्रपत्नहो जाना। और जब पति कुछ कहे तो सखियों के सांध 
| वातों:में लगजाना Wyo KN Ep 
पंति के चम्बन करने पर गरदन ढलका देना और उस के 
आलिङ्गन से घबडा कर भाग जाना, उस के सङ से 'क्लोश मानना, ` 
तथा उस को शय्या पर पड़कर गहरी नौन्दले खराट भरना। बर, 
q यादि. बिराग के चिन्होने ही अनफ्लेखा ते ऊपर Kura 
70 १$ रूपी पिशाच का आवेश होना दुर्लसबद्दन को निवेदन कर , 
| द्या । सो निज a 3 ga FU दोरात्मा को चिन्ता से छश देह न | 
| पा दुलंभ वद्चन किंसो एक रांत्रि के समय सहल ग यया ता ` 
) Santan सुरत अमको -थकावट से सहज हो भई हुई निद्रा न 
थि पोरके साथ सोरही है, और facia SIMA ते कुचों को 'नोकों 
हिलने से तत्काल को सुरत लीला को जतला रही हैं Wye १ 


a ` 
देखकर जिस को देखकर स 
tone a बद, AAS ol n. Digitized by eGangotri 
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मान्य पुरुष भो क्रोध ने. भड़क उठे दुलंभवद न भी क्रोध से जल 
war और रोष में आ, Weare करना हो चाइता था कि विचार 
करने से रुक गया, और फिर हाथ छोड़ने को इच्छा हुई, और 
पुनः कुछ सोच कर ठर गया | इस प्रकार कभी मारने को इच्छा 


और कभी उपेक्षा करने वाले दुर्लभवच नके क्रोधावेश रूपो चुभित | 


सागर को इस के बिचार. रूपों किनारे ने बलके साथ शान्त कर 
द्या । अह! जो “बढ़ी हुई ईर्षा रूपो विष विसूचिका को पचा 
डाले उस से बढ़कर अन्य कौन इन्द्रियोंको वशमें करने वाला गिना 
जा daar है। अतः उसको प्रणाम है। अस्तु, अब 'दुलभवड न मन 
में बिंचार ने लगा कि च्चा! यह राग के अनुगासिनो चेष्टाएं बड़े' 
कष्ट देने वालो हैं; इनही से तो विचार शुन्य ada अधःपलन 
होता at FR FF ee 
: `. बात क्या हैं, जेसे अन्य इ द्वियार्थ सामिग्री है, वैसे: खरो भो 
एक स्व, सामान्य इंद्रियार्थ है। सो, जितेंद्रियों को क्रोध हो इसमें 
क्या ? Al खभाव से वहतल Bat है, इस को कीन रोक सकता 
'है, अथवा रोकने से हो ऐसी कौन सो बात हो जाती है जो सत्क 
पुरुषों के ATT aA योग्य हो .' अरे ! जो एक हो वस्तु में एक 
हो ara करनेके लिये लगे हुए दो कुत्तोंका सा परस्पर का विरोध 
है, यदि वही राग ga पुरुष के सान का हेतु हो तो कहिणे, इससे 
बढ़े कर और अपमानः का कारण क्या होगा! कोई बुद्धिमान रगा 
feat में ममता नहों रखता, क्योंकि जब निज देह में हो ममत्व 
Fa है तो फिर अन्यान्धों में केसी अच्छा ! बदि सुको 
उद्दे गःडत्पादन करने के कारण यह मारते के योग्य जचती हैती 
इस उदेग दक्ष के मूलभूत रामको कंसे भूला जाता चूं ॥५२०॥ ४ 
, सात पाताल तक हरो जड़ वाला ra है, सो उस को 
बिना उखाड़े Ea smaa 'क्यॉकर हो सकता है १ पर हां) जिस 
विवेकी ने. दुराधर्ष देष,को जीत लिया उसने चणाद में ही राग का 
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| नाम तक भो उड़ा दिया । बस, दिव्य दृष्टि द्वारा देखकर रागयुक्ञों 
व को यद ओषध वहत ठोक है कि पहले इर्षा को जोते पुनः रागको 
फिर भाशा तो आप हो दौड़ जायगो । इस प्रकार सोच समम कर 
| खड मंत्रो के कड़े में यह. अचर लिख . दिवे किः “ले | .इस को 
स्मरण रखना, सारनेके योग्य होने परभो तुंभको नहीं सारा” | इस 
| के अनन्तर चुपके से दुलभवद न के चले. जाने पर dat की नींद 
Lena, और वस्त्र पर लिखे इए वर्णो कों देखकर पढ़ने लगा ॥५२५॥ 


| को देने वाले दुर्लेभवद्द न के प्रत्युपकार. करने की. चिन्ता करने 
' हगा। इस प्रत्यूपकार करने को इच्छा करने वाले मंत्री के सन में 
` उचित उपकार करने को चिन्ता ने ऐसा प्रवेश किया, कि फिर, 
` कामदाण पंक्ति प्रवेश न कर.सको, और इसो विचार में दृष्टि के 
| अम्तेप ऐसो निनिद्रता आन बैठो कि जिस से राज पुत्रो भूल गई! 
॥ जो हो, इस के कुछ काल पोळे टपतियो का सुकुटमणि चौर 
| उज्वल कार्यों के करने वाला राजा वालादित्य ळत्तोस वर्ष आठ 


Bae डाली हो, ठीक, ऐसी हो दीना कमलनी की तरह, पहिले 
| शेंदुर भरके एक शेषमात्र बालकके मरने और पीछे राजा T 
दित्य के शान्त होने पर गोनन्द सन्तति दीन हो हो गई । ai 
| अनन्तर ga दिवान की बुद्धि विपरोतता से समस्त faq ‘ae 
| पर कृतज्ञ ag मंत्री ने किसो जोड़ तोड़ से राजा कै ज 

re (रा० Ta ८९) (वि० Ho ५७४) 

प : 

EE दुलेभवदन `. a 
Sg के ene eL E ama aa a 

4 भिषेक.करवा दिया ॥५२०॥. Kn. | 


पढ़ने के पोछे खड अनङ्गलेखा को. भूलकर चतुराई से प्राणां : 


2.3 
om 


| महीने राज्य भोग शशिशेखर शिव भगवान के लोक को गया (रा० ...... 
| | का० ३ è व° ८ मा०) पहिले हाथो ने कमल को तोड़ मरोड कर ine 
Ang, और पोछ वेग के साथ प्रविष्ठ हुए जल समूहने जड़ TH 


HA 
CPU) 
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a í i , 
यह Hale से पैदा हुआ मच्दावाइ राजा फणाछुर सदृश मुकुट 
में लगे सुक्ताफलों के चमकको श्रेणो को धारण करता और ज्ञाति 


कत 


“Tifa से शेषनाग को धरोवर धरो एथिवो को रखता अत्यन्त हो 


शोभा पाने वाला हुआ । अब पवित्र गोनन्द के राज्य परिवार से | 
गिरो हुई काशमोर भूमि अति पवित्र कर्कोटक नागके कुल में ऐसे _ 
स्थित हुई कि जेसे चिर परिचित खरग दारसे गिरो दुइ nyt चिसु- 
वन गुरु'सहादेव के जटा जूट में स्थित हो । z 

इति श्री काश्मोरिक महामात्य चम्पक प्रभु सुत कल्हण छत 
राजतरक्षिणी का ढतोय तरङ्ग समाप्त FAT । 

राजा १० आदि से राजा ५३ विस्खत राजाश्ों सहित ८८. 
आंदिसे WATS ॥ ० ६०॥ 

॥ समाप्त ॥ 
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